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इसके साथ-साथ सिद्धान्त ग्रन्थो के प्रणेता प्रायः सभी आयार्चोँ ने दुक्तुल्य 
ग्रहों के द्वारा तिथ्यादि आनयन को व्रत-पर्व, एवं उत्सवो के लिए उपयोगी माना है, 





¦ 0.3 


दृश्यते तेन पक्षेण कूर्यात्तिथ्यादिनिर्णयम्‌ ॥ - वशिष्ठ किया गया है, जो एक प्रमुख पञ्चाङ्ग के लिए आवश्यक होते है! 

यात्राविवाहोत्सवजातकादौ खेटैः स्फूटैरेव फलस्फटत्वम्‌। | | 
स्यात्प्रोच्यते तेन नभश्चराणां स्फुटक्रिया दुरगणितैक्यकृष्या।+-भास्कराचार्य ४५३ ०७५ के ण व्रत-पर्वं एवं उत्सवो का 
धर्मशास्त्रीय कं आधार पर एक कार्यशाला का आयोजन 
तेभ्यः स्याद्‌ ग्रहणादिदक्समपियं प्रोक्ता मया सा तिथि दिनाङ्क २२, २३, एवं २४ अगस्त २०१७ को विद्यापीठ मे किया गया, जिसे प्रो 
| "वौ यतो दृक्समा तिथिचिन्तामणि ओंकारनाथ चतुर्वेदी, प्रो. रामचन्द्र ज्ञा, प्रो. सदानन्द शुक्ल, प्रो. चन्द्रमा पाण्डेय, प्रा 
मानव संसाधन विकास मच्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्य संस्कृत संस्थान के दारा वेद प्रकाश उपाध्याय, प्रो. वाचस्यति शर्मा त्रिपाठी, प्रो. वासुदेव शर्मा प्रभृति बाहय 
| प्रवर्तित शास्रचूडामणि योजना ये रष्टृपति-सम्मानित ज्योतिष यन््रालय जयपुर के विद्वानों के अतिरिक्त विद्यापीठ के वेद-वेदाङ्ग सङ्कायप्रमुख प्रो. हरिहर त्रिवेदी 
| भूतपूर्वं अध्यक्ष स्व. म.म. पं० कल्याणदत्त शमां जौ की सेवाये इस विद्यापीठ को प्राप्त वास्तुशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी, धर्मशास्त्र विभागाध्यक्ष डो. सुधांशु 
| हुईं । श्री शर्मा जी वेधशाला एवं भारतीय गणित के प्रमुख विद्वान्‌ थे। उनके अहर्निश भूषण पण्डा एवं डो. यशवीर सिंह ने भाग लिया। इसका सम्पादन प्रो. प्रेम कमार शर्मा 
| चिन्तन एवं प्रयत से विद्यापीठ-पञ्चाङ्क का श्रीगणेश हुआ एवं प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने विभागीय अन्य विद्वानों प्रो. विनोद कमार शर्मा, प्रो 


| | ड. फणीन्द्र कमार चौधरी, ड. रश्मि चतुर्वेदी एवं ड. राजेश शर्मा के सहयोग से 
शास्त्रीय परम्परा में निष्णात प्रो. ओंकारनाथ चतुर्वेदी जी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।| सम्पन किया। पञ्चाङ्ग क प्रकाशानां वुलयाचव श्रीमती रेण चनः, उपक नम 
| परिणाम स्वरूप इन दोनों विद्वानों ने सन्‌ १९८२ ई, के ग्रीष्मावकाश मे अथक परिश्रम लेखा श्री अजय कुमार टण्डन का प्राशासनिक कायां मेँ अद्वितीय सहयोग रहा है। यै 
| से वि, संवत्‌ २०४० के पञ्चाङ्क-गणित का कार्यं सम्यनन करके इसे सम्पादन के लिए इन सभी महानुभावो को धन्यवाद देता हू। विद्यापीठट-पञ्चाङ्क का यह छत्तीसवां अंक 
| तत्कालीन ज्योतिष- विभ्रागाध्यक्ष प्रो. शुकदेव चतुर्वेदी जी को सौंपा। प्रो, चतुर्वेदी जी विज्ञजनों के हाथों मे समर्पित करते हुए पै अपार हर्षं का अनुभव कर रहा हं आशा रै 
| ने शीघ्र ही इसका सम्पादन करके विद्यापीठ पञ्चाङ्क के प्रकाशनार्थं पञ्चाङ्ग गोष्ठी का आपका आशीर्वाद एवं परामर्श हमारे इस प्रयास को ओर अधिक उपयोगी बनाने में 
| प्रस्ताव विद्यापीठ के संस्थापक कुलपति एवं तत्कालीन प्राचार्य श्रद्धेय पद्मश्री डो सहायक होगा। 
| ण्डन मिश्र जी को प्रस्तुत क्छिया। 


श्री शर्मा जी को भी इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक कर्मठ एवं 


तः न क क | 1 र १७ इईं० १॥ .1६(५८५५/ 18, 
के अनुसार इस पञ्चाङ्ग का निर्माण ग्रीन्विच से पूवीं रेखांश ७७-१२', उत्तरी अक्षांश _ 
-३८' अर्थात्‌ भारत की राजधानी दिल्ली को आधार मानकर चित्रापक्षीय एवं प्रो रमेण पाण्डेय 
निरयण पद्धति से किया गया है। इस पञ्चाङ्ग में दैनिक स्पष्टग्रह , दैनिक लग्नसारिणी ४ 


जन्म-पत्री एवं वर्षफल के निर्माण की सुगम सारिणि्याँ, उत्तरी भारत के प्रमुख नगरों कुलपति 
कौ लग्न सारिणियां, व्रत-पर्व एवं उत्सवो की वर्गीकृत सूची, मांगलिक मुहूर्तो की प्रधान सम्पादक 





श्रीवाग्देवतायै नमः युगेऽस्मिन्‌ श्रीवामनपरशुराम-रामचनद्राऽवताराः। द्रवापरयुगप्रपाणं 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | ८६४००० अस्मिन्‌ युगे कृष्णबलरामावतारौ। कलियगप्रमाणं 
सोमसूर्यानिलाकल्पामकल्पामिन्दुशेखराम्‌। तन्मध्येऽहिंसाव्रती श्री बुद्धाऽवतारोऽभवत्‌। साम्प्रतं गतकलििवर्षाणि 
पञ्चबिन्दुं हरेः शक्तिं पञ्चकृत्यकरीं नुमः॥ भोग्यवर्षाणि ४२६८८९१ । कलियुगस्य वर्घावोषकाले 
पञ्चदेवात्मको भूत्वा पञ्चशक्तिसमन्वितः। कल्क्यवतारः स्यात्‌। 
पञ्चसुष्टिमधिष्ठाय प्रपञ्चरहितोऽवतु ॥ कार्तिकशुक्लनवम्यां प्रथमप्रहरे श्रवणनक्षत्र वृद्धियोगे कृतयुगोत्यत्तिः। 
प्राप्ते नूतनवत्सरे प्रतिगृहे कर्याद्‌ ध्वजारोपणम्‌ तत्र पापं ° पुण्यं २०। वैशाखशुक्लतृतीयायां चन्द्रे रोहिणीनक्षत्रे द्वित्ीयप्रहरे 
स्नानं मङ्गलमाचरेदद्विजवरैः सार्ध सुपूजोत्सवम्‌ । शोभनयोगे त्रेतायुगोत्यत्तिः। तत्र पापं ५ पुण्यं १५। माघकृष्णामावस्यायां 
देवानां गुरुयोषिताञ्च विभवाऽलङकारवस्त्रादिभि शुक्रे तृतीयप्रहरे धनिष्ठानक्षत्रे वरीयान्योगे द्वापरोत्पत्निः। तत्र पापं १० 
सम्पूज्यो गणकः फलञ्च श्ृणुयात्तस्माच्च लाभप्रदम्‌ पुण्यं ९०। भाद्रपदकृष्णत्रयोदश्यां रवौ कृत्तिकानक्षत्रे व्यतीपातयोगे चि्ीथे 
पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशोषतः। कलियुगोत्त्तिः। तत्र पापं १५ पुण्यं ५। 
सुपुष्पाणि समानीय चूर्णं कृत्वा विधानतः।। श्रीरामरावणयुद्धतो गता वत्सराः ८८० श्रीकृष्णावतारतो 
परीचिहिङ्गुलवबणजीरकेण च संयुतम्‌। गताब्दाः ५२५४ । महाभारतयुद्धतो गताब्दाः ५ श्रीपहावीर ( जैन 
अजमोदायुतं कृत्वा भक्षयेद्‌ रोगशान्तये॥ निर्वाणसम्बत्‌ २५४३ - २५४४ । श्रीबुद्धसम्बत्‌ २६४९ -२६४२ 
श्रीमन्नृ पत्तिवीर -विक्रमादित्यराल्यात्‌ गताब्दा 
संवत्सरादिफलश्रवणमाहात्प्यम्‌ श्रीशालिवाहनराज्यात्‌ गताब्दाः १९३९ , श्रीलक्ष्मणसम्बत्‌ 
राज्यं स्यादचलं नृपश्रवणतो मन्तरीश्रवात्‌ कौशलं, अंगरेजीसम्बत्‌ २०१८ - २०१९ ई. सन्‌, फसली सन्‌ 
धान्येशाद्‌ विमला स्थिरा च सुरसावाणी भवेन्मेधपात्‌। तत्र बाह स्पत्यमानेन प्रभवादि षष्ट्यब्दानां मध्ये “विरोधकृत्‌ नामसम्बत्सर 
धमे बुद्धिरधिष्ठिता रसपतेदीर्घायुषत्वं भवेत्‌, तत्र॒ मेषाऽकसमये गतमासादिः ०८९९८ भोग्यमासादि 
सस्येशाद्‌ विमलामतिः शुभकरी राजा बलिः श्रूयताम्‌॥ १९१८९०८५३४५८२६ सङ्कल्पादौ वर्षान्तं यावत्‌ “विरोधकृत्‌ नाम 
सम्वत्सरः प्रयोक्तव्यः। चन्ददेवदैवतं युगम्‌। वर्षनाम “वैशाख ' इति। मेघनाप 
अथ कल्पादितो गतवर्षाणि १९ युष्टितो गताब्दाः पुष्करः। रोहिणीनिवासः सन्धौ। सपयनिवास वणिक््गहे 
कृतयुगप्रमाणं ००० अस्मिन्‌ युगे भारतीयगणराज्य-सम्बत्‌ ७१ 


संहिता के अनुसार रोधकृत सम्बत्सवर मं चित्रवृष्टि (क्रीं की पर वृष्टि ओर 
कहीं-कहीं पर अवृष्टि) ओर धान्य की उत्पत्ति होती है। 


यः: पञ्चमो रोधकृदित्यथाव्दशिचित्रं जलं तत्र च सस्यसम्पत्‌ ॥ 
राजा सूर्य का फल- 

सूर्य नृपे स्वल्पजलाश्च मेघाः स्वल्पं धान्यम्रल्पफलाश्च वृश्चा 

स्वल्पं पयो गोषु जनेषु पीडा चौराग्निबाधा निधनं नृपाणाम्‌।। 


यदि सम्वत्‌ का राजा सूर्य हो तो अल्प वर्षा होती टे, अन्न तथा फल का उत्पादनं 
भी कम होता है। गाये अल्प दृध देने वाली, जनता को पीडा, चोर तथा अग्निका 
भय तथा राजाओं का मरण होता है। 


यदि सम्वत्‌ का राजा सूर्यहो तो उस वर्षं में राजा क्रोध युक्त. अनन कम उपज 


| तथा वृष्टि कम होती हे। बृहज्ज्यौतिषसार कं अनुसार सम्वत्‌ का राजा सूर्यं हो तो 


विरोधकृत्‌ सम्वत्सर मे परस्पर विरोधी भाव की वृद्धि हो जाती हे। दुनिया भर के 
साधारण प्रजाजनों से लेकर राजाओं तक में द्वेष भाव पेदा हो जाता है तथा अनन 


का मूल्य साधारण ओर वृष्टि भी साधारण ही होती है। 





वह निश्चित रूप से दुःख देने वाला होता है। 


मोहवरा भयभीत रहते हे तथा चौरभय, व्याघ्रभय ओर सर्पभय होता है अर्थात्‌ 


मच्री शनि का फल- देवद्विजाराधनतत्परा नृपा धरा भवे द्धान्यधनौघपूर्णा ॥ ^ 


रविसुते यदि मच्तरिणि पार्थिवा विनयसंरहिता बहुदुःखदाः। सम्वत्सर का सस्येश चन्द्रमा हो तो जनता को सुख, अच्छी वर्षा, गायो कं दृध से 
न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखं धनजं क्वचित्‌॥ गोपालक सुखी , राजा देव - ब्राह्मणो कौ पूजा पे तत्पर तथा पृथ्वी धन्य धान्य सं 
यदि सम्वत्सर का मन्त्री सूर्य हो तो राजा लोग विनय रहित, जनता को दुख देने | परिपूर्णं रहती है। 
वाले होते है। वर्षा कौ कमी से जनता त्रस्त होती है तथा धन से संबन्धित सुख राज्ञा राज्ञे न तत्रैव युद्धते घोरदारूणम्‌ । 
जनता को कम्‌ पराप्त होता ह) शीतादधित्तदा ज्ञेयं मेघो वर्षति वै भृषम्‌ ॥ 
शनौ मन्विगते देवि। नश्यन्ते गोकुलं प्रिये । सम्वत्‌ का सस्येश चन्द्र होने पर राजाओं मे परस्पर घोर युद्ध हतं हं ।, शीताधिक्य 
व्यवहारा विनश्यन्ति विह्वला ४५५५ एवं अत्यधिक वर्षा होती है। 
असत्यवादा दृश्यन्ते नानाज्ञानपदाः 
पेघो न वर्षते तत्र सौराष्ट्रे पुर्वसागरे ॥ धान्येश सूर्य का फल 
सम्वत्सर का मन्त्री शनि होने से गाय आदि पशुओं का विनाश, प्रजाओं में सूर्ये धान्याधिपे जाते अल्पतोयप्रदा घना 
परस्पर वैर, असत्यवादियों का साम्राज्य तथा गुजरात एवं ओडिशा मे विशेष रूप माषमुद्‌गतिलानां च महर्घं जायते ध्रुवम्‌ ॥ 
से अनावृष्टि होती ह। सम्वत्सर का धान्येश सूर्य होने से न्यून वर्षा होती है तथा उडद, मुंग तथा तिल कं 
मेघो घोररवं करोति विविधं स्वल्पं प्रयच्छेज्जलं भाव निश्चित रूप से महगे होते है। 
दुष्टानां । नष भिं विक किनाह्ाल्व्दाः । सूर्ये धान्याधिपे जाते अल्पतोयप्रदा घनाः । 
धर्माणां खलु विप्लवो नरपतिः संक्षोभलोभाक्ुलः माषमुद्गतिलानां च महर्घं श्रुणु सुन्दरि ॥ 
सर्पश्वापदवेष्टिता च वसुधा सम्वाहके सूर्यजे ॥ 
शनि के मन्त्री कं होने पर परघ अधिक गरजते हे किन्तु अल्पवृष्टि कारक होते श कक क, क 
है। दष्ट की विजय तथा श्रेष्ठ लोगों का विनाश होता है। धर्म का विनाश, रविसुते गढपालिनि विग्रहो सकलदेशगताश्रलिता जनाः। 
राजवर्गं क्षोभ-लोभ से व्याकुल ओर सर्पादि हिंसक प्रणियों से धरा व्याप्त होती विविधवैरिविशेषितनागराः कृषिधनं न लभेद्‌ भुवि कञ्चन ॥ 
े। यदि दुर्गेश शुक्र हो तो शासक तथा जनता को बहुत सौख्य सभौ विनम्र, व्यापारी 
सस्येश चन्द्र का फल- तथा अन्य लोग सभी समान सुखी, घर या वन, बहुत दूर या निकट कहीं भी जाने 


सस्याधिपे शीतकरे प्रजासुखं पेघः पयो मुंचति गोपगोधुक्‌ । पर लोगों को समान रूप से सुख मिलता है। 
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है 
हता ह। | घृतं तैलं गुड़ं क्षौद्रं पयश्च दधिशर्करा 
कोद्रवः मुद्गमाषाश्च कडगुनीयपशालयः । स्वं समर्घतां याति चन्द्रे यदि रसाधिपे ॥ 
माधवो वर्षते देवि शुक्रे मेधाधिपे सति ॥ चन्द्र के रसेश होने पर धृत, तेल, गुड, ईख, दुग्ध, दही एवं चौनौ आदि सभौ 
मेघेश शुक्र हो तो सुवृष्ट होती हे तथा कोदो, मूंग, उडद, कगनी , यव एवं धान्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होती है। 
आदि का रूब उत्पादन होता है। लेण गुरु क्रा चल- 
शुक्रे शस्ययुता पृथ्वी जलदास्तोयवर्षिणः । सुरगुरुः फलनायकतां गतो गतभया वनराशिमहाद्ुमाः । 
दैव नारायण कं अनुसार यदि शुक्र मेधेश हो तो सुवृष्ट एवं अनाज का यजनयाजनकोत्सवमंदिराः श्रुतिविचारपरा द्विजपूर्वकाः ॥ 
उत्पादन अधिक मात्रामेहोताहै। यदि गुरु फलेश हो तो जनता भयहीन, सभी वृक्ष समृहों मे फल-पुष्प कौ वृद्धि 
घरों में य्ल- ि > 
तश लुध क्ता फूल यन्ञ-यागादि उत्सव तथा द्विजगण वेद सम्मत कार्य करते हं। 
धनेण चन्द्र का फल 
रसपतौ द्विजराजसुवे मही सुलभधान्यधृतादियुता जनाः । 
प्रमुदिता बरनायकपालिता बहुजलश्विलदेशसुरश्चिताः ॥ धनपतिर्मगलांछनको यदा रसचयात्क्रयविक्रयतो धनम्‌ । 
| ॥ वसनशालिसुगंधनजं बहु द्रविणतैलघुतं नृपसौख्यकम्‌ । 


यदि रसेश बुध हो तो कृषि अनन तथा घी आदि भोज्य सामाग्रिया सुलभ होती हे। 
यदि चन्द्रमा धनेश हो तो रस पदार्थो के क्रय-विक्रय से लाभ होता हे।, वस्त्र, 


रेष्ठ शासको से परिपालित जनता प्रसन्न, बहुत वृष्टि तथा सम्पूर्णं देश सुरक्षित 
होता है। धान, सुगन्धित पदार्थों तथा तेल घी कं व्यापार से लाभ तथा राजाओं को सुख 
की प्राप्ति होती हे। 


नरेन्द्र नामक नाग हो तो पृथ्वी वर्षा के जल से परिपूर्णं रहती है। 

सम्वत्‌ 2075 में रोहिणी वास सन्धि में होने से समय वास वैश्य कं घर मे होगा। यत्र सम्वत्सरे नागो नरेन्त्रो नामतः शुभः । 
तवास्थानिखिला 

सम्वत्‌ वास का फल- क प्कराकूतने 6 


वैश्य के घर मे समय का वास शुभ नहीं होता है। चतुर्मेध विचार एवं फल- 
-वणिक्‌ गृहे शुभं नाऽस्ति । | इस वर्ष आवर्तकादि चतुरमेघों मे से ' पुष्कर" नामक मेघ हे। पुष्कर नामक मेघ 
समय का वास वैश्य के घर मे होने से समस्त अनाज महंगे हो जाते है। होने पर चित्र (कहीं अधिक ओर कही कम) वृष्टि होती है। 








। १४ अप्रेल सन्‌ २०१८ ०, 
१८ घं. ४२ मि. (भामास.) ८. १३ मि.(भा.मास.) 


> | गत साधारण नामक विक्रम संवत्‌ 2074 कौ समाप्ति कं अनन्तर ` विरोधकृत्‌ ' 
नामक विक्रम संवत्‌ 2075 का प्रवेश 17 मार्च, 2018 ई. शनिवार तदनुसार चैत्र 
मास, 4 प्रविष्टे को अपराह काल मेँ 18घं.-42 मि. पर पूर्वाभद्रपद नक्षत्र, शुभ 
नामक योग एवं मीनस्थ चन्द्र कं समय कन्या लग्न मे होगा। 17 मार्च, 2018 ई. 
शनिवार को अपराह 18घं-42 मि. पर "विरोधकृत्‌" नामक नव सम्वत्सर कं 
शुभारम्भ तथा अग्निम दिनि 18 माच, 2018 ई. को प्रातः काल सूर्योदय से 
वासन्तिकं नवरात्रों का भी शुभारम्भ होगा। इस वर्षं नवरात्र 18 मार्च, 2018 ई 


विक्रम सम्बत्‌ 2075 मे मेष संक्रान्ति का प्रवेश उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में होने से 
रोहिणी का वास सन्धि मेँ रहेगा। 


रोहिणी वास फल- 


यदि सन्धि में रोहिणी का वास हो तो खण्ड वृष्टि होती है 


-खण्डवृष्टिर्चसन्धिषु 
किन्तु खेती सूखती नहीं है अर्थात्‌ फासलों की अच्छी पेदावार होती हे। 











उत्पन्न होगा तथा कर्ही-कहीं उपद्रव, हिसा एवं अग्नि जन्य घटनाएँ घरित होगी। 


सात पद्‌ शुभ ग्रहों को तथा एक पद धान्येश क रूप में क्रूर ग्रह सूर्य को प्राप्त 
है। इस वर्ष सेनानायक मंगल ग्रह को दस पदों मे से कोई भी पद प्राप्त नहीं हे। 


की प्रभाव राशि मकर पञ्चम भाव में केतु अधिष्ठित हं। सप्तमस्थ सूर्य. चन्र, 


सरकार सामाजिक, आर्थिक विकास कं लिए्‌ अनेक नवीन योजनाओं के प्रारूप | बुध ओर शुक्र ग्रहों पर पापी शनि युक्त मंगल ग्रह कौ पूर्ण दृष्टि पड़ रही ट। अत 


को तैयार करेगी। देश की आर्थिक स्थिति विविध व्यापारिक क्षेत्रो ( संस्थानों) 
म पर्याप्त क्रय-विक्रय वृद्धि होने से सुदृढ होगी। वृष्टि अच्छी होने से सुभिक्ष 
तथा सुख संसाधनों मे विस्तार होगा। राजा एवं धान्येश सूर्य होने से सभी प्रकार 
कं धान्य एवं उत्पादन महंगे होगे, शीतकालीन फसलों को हानि पहुंचेगी, जनता 
मे क्लिष्ट रोग उत्पन होंगे, राजनेताओं मे परस्पर टकराव, विग्रह , विरोध- जन्य 
स्थितियों उत्पन होंगी। मेघेश तथा दुर्गेश शुभ शुक्र ग्रह के प्रभावस्वरूप 
सामान्य वर्षा तथा समस्त धान्य-फसलों, फलों का अच्छा उत्पादन होगा। देश 
के पंजीवादी वर्ग के लोग तथा राजनेता सुख संसाधनों से सम्पन तथा समृद्ध 
होगे। देश के अनेक स्थलों पर निरन्तर अत्यधिक वृष्टि होने कं कारण बादृजन्य 
स्थितियँ उत्पन्न होंगी तथा कहीं-कहीं वर्षा कौ कमी के कारण अनाज कं 
उत्पादन मे कमी से अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। फलेश गुरु होने से देश मे 
धार्मिक उत्सवों का आयोजन तथा प्रचार-प्रसार अधिक होगा। विरोधकृत्‌ 
नापक सम्वत्सर होने से सरकार तथा आम प्रजा मे परस्पर टकराव, विरोध, 
प्रतिद्रन्दिता एवं बदले कौ भावना प्रबल बनी रहेगी। सरकार कं कठोर, पेचीदा 


एव ग्रह स्थिति अनुसार विश्व के अनेक आतंकवादी संगठन भारत सहित विश्व 
के अनेक राष्ट्र मे विस्फोट एवं हिंसक वारदातें करने क लिए सक्रिय रहगे। 
भारत कं पाकिस्तान, चीन आदि पड़ोसी देश गुप्त रूप से छद्म युद्ध कौ भान्ति 
भारत कं विरूद्ध अपनी कार्यवाहिर्यां व तैयारियां यथावत्‌ रखेंगे, जिससे सीमाओं 
पर युद्धजन्य व तनावयपूर्णं परिस्थियों वर्षभर बनी रहेंगी। विश्व कं अनेक दश 
अत्याधुनिक संहारक हथियारों कं दौर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने कं लिए 
अग्रसरित एवं प्रयलशील रहेंगे परिणामस्वरूप प्रतिहन्दिता, विरोध, वैमनस्य एवं 
तनावजन्य स्थितियों निरन्तर बनी रहेगी। भारत कौ प्रभाव राशि मकर राशि का 
स्वामी शनि चतुर्थ भाव मे अपनी सम राशि धनु मे प्रबल शत्र मंगल ग्रह कं साथ 
स्थित है। मंगल तृतीयेश का शत्र ग्रह शनि कं साथ स्थित होना संकेत कर रहा है 
कि पडोसी देशों के साथ शान्ति वार्ताओं कं बावजूद कोई विशेष निष्कषं नहीं 
निकलेगा तथा निरंतर आतंकवादी व पडोसी राष्टों कौ सेनाओं दवारा समय-समय 
पर गोलीबारी, अपहरण एवं अन्य आतंकजन्य घरनाओं कं कारण परिस्थितियों 
युद्धजन्य ओर तनावयुक्त॒ बनी रहेगी। विश्व के प्रमुख शक्तिशाली राष्ट 
अमेरिका, प़्ांस, जर्मन, ब्रिटेन ओर भारत आदि के समक्ष इस्लामिक कट्‌टरवाद 


अपनाया जाएगा। कन्या लग्न में वर्षं प्रवेश होने से पूर्वी देशो एवं राज्यों मे | राष्ट में विध्वंसक आतंकी घटनाएँ व भीषण दुर्घटनाओं सं जन-धन कौ भारी 
स्थिरता व सौख्य का वातावरण, दक्षिण में अनाज कौ कमी, बंगाल में | हानि होने की सम्भावना है। तृतीय भाव र्मे राहु कौ स्थिति तथा मगल को इस पर 
साम्प्रदायिक दगे एवं उपद्रवो से तनाव, पश्चिमी राज्यों मे कहीं-कहीं उपद्रव व | विशेष नीच दुष्टि होने से तेल उत्पादक अधिकांश मुस्लिम देश गटजांड्कर नए 
विग्रह होने से अनन आदि धान्य महंगे, पूर्वोत्तर बिहार आदि राज्यो मे छत्र भग | सम्बन्ध बनाने में क्रियाशील रहेगे। विश्वव्यापी आतंकवादी गतिविधियों को 
होने के संकेत, मध्य देश मे प्रजाभद्ध तथा घी आदि द्रव्य महंगे होते हैँ। यथा - | दृष्टिगत रखते हए भारत सहित अनेक राष्ट कं अध्यक्ष मिलकर सयुक्त 


"कन्यायां सुस्थिरा प्राच्यां धुते महर्धतामता।' राजनीति तैयार करने कं लिए अग्रसर रहेगे। एकादश भाव मे चन्द्र ओर बुध को 
मारिर्दक्षिण देशस्यत्तथा बगेप्युपद्रवः। स्थिति होने से विरोधी देश पारस्परिक अन्तर्विरोधी घटनाओं कं बावजूद वाह्य तौर 
लोकदुःखं पश्चिमायां विग्रहोनसमर्घता॥। पर नए समीकरण एवं संगठन बनाएंगे 
४, ऋ शनि की साढ़ेसाती एवं ढैय्या का फल 
पुनः॥ 


नियमों एवं पाबदियों के बाद गुप्त रूप से आतंक वादियों एवं आतंक का समर्थन शिम 
व पोषण करते रहेगे। आतंवाद का दानव स्वयं इन मुस्लिम देशों के लिए ही नहीं | ` 
ऋका कनं ति को सुरक्षा क लिए एक चुनौति बन कर उभरेग। सात वर्ष तक रहता हे। शनि का साढेसात वर्ष तक प्रभाव होने कं कारण ही इसे 

| | क शनि की सादेसाती कहते है। संस्कृत में इसे बृहत्‌-कल्याणी, मराठी में बडी 


पनोति कहते है। जन्मराशि से गोचरीय भ्रमण में बारहवां शनि शिर पर, जन्मराशि 


का शनि हदय या छाती पर तथा दूसरा शनि पांव पर आया हआ कहा जाता है। 
इन राशियों का शनि अत्यन्त दुष्ट एवं नच लोगों से नाना प्रकार का कष्ट-पीडा 
मृत्यु, विदेशगमन, धन समृद्धि का विनाश, पति-पत्नी कं परस्पर सुख का 
अभाव, राजभय, बन्धन ओर अन्यसुखो का अभाव करने वाला होता है। 
द्वादशो जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः । 
सार्धानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखैः युतो भवेत्‌ ॥ 
शनि ग्रह जब जिस जातक की जन्मराशि से चो या आटवीं राशि में गोचरीय 
भ्रमण से प्रवेश करता है तब तत्सम्बन्धी जातक को शनि की क्रमशः चतुर्थस्थ 
एवं अष्टमस्थ देय्या प्रारम्भ होती है। इस प्रकार की शनि स्थिति का अशुभ 
प्रभाव भौ जातक पर भारी मात्रा मे पडता हे। संस्कृत में इसे लघुकल्याणी तथा 
गुजराती व मराटी मे छोरी पनोति कहते हेँ। राशि से चौथी एवं आटठवीं राशि मे 
गोचरीयभ्रमण करने वाला शनि व्याधि, रोग, कष्ट, दुःख, पीडा, परेशानी, मृत्यु, 
अग्नि ओर शस्त्रभय, प्रदेशगमन, क्लेश एवं चिन्ता तथा भाई-बन्धुओं के साथ 
लधुकल्याणी प्रददाति वै रविसुतोः राशे चतुर्थाष्टमे, 
व्याधिं बन्धुविरोधं विदेशगमनं, क्लेशं च चिन्ताधिकम्‌ ॥ 

शास्त्रों मे तथा लोकव्यवहार मे शनि की सादेसाती एवं दयया का फल बहुत ही 
दु :खदायक एव अनिष्टकारी माना गया हे परन्तु यह सत्य नहीं है। शनि जातक 
को जन्मकुण्डली मे अपनी विशेष स्थिति, दृष्टि, युति एवं अन्य ग्रहों से सम्बन्ध 
कं आधार पर ही अच्छा ओर बुरा फल देता है। 


14 
पापकत्रीं योग म नहो तथा शनि अपनी पित्रराशि, स्वराशि मृलत्रिकरण रशि या 
उच्चराशि का होकर प्रशस्त ३,६, १९ भावां मं स्थित हो तथा उमकौ महादजा, 
अन्तर्दशा, प्रत्यन्तर्दशा, गोचर एवं अन्य शुभ योगकारक ग्रहौ क आधर पर श्रष्ट 
समय चल रहा हो तो सादेसाती एवं देय्या का अशुभ एवं अतिष्टकारी प्रभाव या 
तो होता ही नहीं है या बिल्कुल न्यूनतम होता है। शनि कंन्दरेश, त्रिकोणंश आदि 
कं आधार पर शुभ या राजयोग कारक होकर शुभ भावों मं स्थित दो तथा उसका 
अन्य उच्चादि राशियों में स्थित राजयोग कारक शुभ एवं मित्र ग्रहां य शुभ 
सम्बन्ध हो तथा गोचर मे भी शुभप्रभाव युक्त हो तो सादंसाती या टंव्या जातक 
को विपुल धनधान्य, राजसी सुख एवं मान-सम्मान, ख्याति, पद -प्रतिष्टा, 
वेभव सब क प्रदान करने वाली होती है। 


गत वर्षं 26 अक्टूबर 2017 ई. से धनु राशि मे संचरणशौल शनिदव 
सम्पूर्णं नव सम्वत्सर 2075 मे (18 मार्च, 2018 ई से 5 अप्रेल 2019 ई. तक ) 
` धनु' राशि मे ही संचार करेगे यह शनिदेव 26 अक्टूबर 2017 ई. से 17 अपैल 
2018 ई. तक मार्गीं गति से, 18 अप्रैल 2018 ई. से 5 सितम्बर 2018 इ तक 
वक्रौ गति से तथा 6 सितम्बर, 2018 ई. से सम्वत्‌ समाप्ति पर्यन्त निरंतर मार्गी 
गती से धनु राशि में ही संचार करेगे। इस प्राकर सम्पूर्णं नवीन सम्बत्‌ 2075 मे 
शनिदेव कौ गोचरीय स्थिति * धनु" राशि में ही रहेगी। 

नवीन सम्वत्‌ 2075 शनिदेव कौ गोचरीय स्थिति धनु राशि मे होने से 
वृश्चिक, धनु ओर मकर राशि वाले जातकों पर शनिदेव को सादेसाती का 
शुभाशुभ प्रभाव प्डेगा। कन्या राशि वाले जातकों पर चतुर्थस्थ दैय्या का 
शुभाशुभ प्रभाव तथा वृष राशि वाले जातकों पर अष्टमस्थ दैय्या का शुभाशुभ 


प्रभाव रहंगा। (३) शनिवार को सुन्दरकाण्ड का पाट करना या मुनना चाहिए। 


पडेगा या न्यूनतम ही पडेगा किन्तु यदि शनि योगकारक आदि होकर षोडशवर्ग (७) काले घोडे की नाल या नाव कं तल मँ लगी हई कील सं निर्मित गुटी या 
अष्टकवर्ग एवं षड्बल आदि के आधार पर बली सिद्ध हो तो शनि कौ | शनियन्त्र या नीलम रतन जडित मुद्रिका को विधिपूर्वक शुभ मुहूतं मं निर्माण 


सादेसाती एवं दैय्या मे जातक को अप्रत्याशित सफलता ओर सम्पनता आदि | #*+ >° शुभमुहूतं मं शनिवार को विधियुक्त पूजा करकं धारण करना चाहिए, 
अनेक शुभफलो की प्राप्ति होती है। जिन जातकों की जन्मकुण्डली में शनि | (८) शनिवार को बन्दौं को गुड़ ओर चना खिलाना चाहिए] 
पाप स्थिति या सम्बन्ध में होता ह उन्हें शनि कौ सादसाती एवं दैय्या में | (९) शनिवार को पक्षियों को सप्तधान्य डालना श्रेयस्कर है। 


मानसिक व्यथा, रोग पीडा, दुःख कष्ट, गृह क्लेश, चोरभय, अग्निभय, | (१०) शनिवार को सप्तधान्यादि का या काले पदार्थो, काले वस्त्रों आदि का 
जलभय, राजभय, राजदण्ड , पदच्युति एवं अवनति आदि अशुभफलों कौ प्राप्ति दान करना चाहिए। 


होती है। 

|  _ | (११) शनि साढेसाती, ढेय्या एवं शनि पाया कं अधिकतम अशुभ फल की 
शनि कं अशुभ प्रभाव से बचने कं लिए शास्त्र मे प्रतिपादित उपायों को | शान्ति कं लिए बीज मन्त्रो, वैदिक मन्त्रों या महामृत्युञ्जय आदि मन्त्रों का 
विधिपूर्वक सम्पनन करने या करवाने से निश्चित रुप से लाभ होता हे। पर्याप्त संख्या मे जाप एवं हवन करना चाहिए। 
(१) शनिवासरी अमावस्या को सायंकाल मेँ सूर्यास्त कं बाद शनि पूजन, मन्त्र 


| ॥ (१२) छायापात्र दान, तुलादान, भदान, स्वर्णदान आदि का दान करना चाहिए्‌। 
जाप एवं स्तोत्र पाठ करना चाहिए। 








चाहिए, इसक अतिरिक्त काले कत्ते. भैस या साँड आदि को खिलाना भी सम्मानं विजयं हानिं कथितं पूर्वसूरिभिः। 
श्रेयस्कर रहंग। उपराक्त उपायों को किसौ विशेष शुभ-मुहूर्तं मे शनिवार से 
प्रारम्भ करके प्रतिदिन या प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए। विशेष उपायो को | शि स्वामी के शुवाङ्को हात लान च्च ज्ञ - 


शनैश्चरी अमावस्या को करना या करवाना चाहिए। किसी भी उपाय को करने 
से तिर्चित रूप सं शनि-जनित अरिष्टो की शान्ति होती हे। 
आय व्यय चक्र हारा शुभाशुभ फल - 
सवत्‌ मे लाभ-हानि का ज्ञान करने हेतु आय-व्यय चक्र - 


संवत्‌ में जिस जातक से सप्बन्धित लाभ-व्यय ज्ञान अपेक्षित हा सवप्रथम उस 
जातक को राशि स्वामी कं भ्रुवा मे अभीष्ट वर्षकं राजा क्‌ श्रुवाद्भां का जाड 
देते ह। योगफल को 3 से गुणाकर, गुणनफल मे 5 जोड़कर 15 से भाग दने पर 
जो शेष बचे वह लाभ होता है। लब्धि को 3 सं गुणा करने पर गुणनफलं सं 

जोडने तथा योगफल मे 15 से भाग दने पर जो शेष रहे वह खचं जानना चाहिर्‌ 
भाय- व्यय चक्र ( विंशोत्तरी मतानुसार ) सम्बत्‌ 2075 में मषादि दवादश राशियों कं जातकों हेतु लाभहानि कौ त्रा का 


(मेष | वृष [भवन क| सिंह [नय तलाक धु [मकः [कु] मन | | समतता व्रत स 1 

-हानि चक्र (धुवाङ्कीं कं ) 
8 | १४०८ (९४ |०८ |११ (१४०८ | १४ | ११९ | ०५|०५ | ११ = _ 
(&£ | १९ |०५|०२।१४|११ [०२ |०५ | ११०२०५०५ |०२| | [ष वृष पुन कक सिह कलय] तला क्य भनु मकर म मीन 
आगाम सम्वत्सर मे जातक से सम्बन्धित शुभाशुभ फल ज्ञात करने हतु | (&|०२ [११ |१४|०८ [११ |१४ | ११ (०२ | ०५ | ०८ |०८ | ०५ 
आय-व्यय बोधक चक्र मे जातक की राशि कं लाभ-हानि अंकों के योगे से | | <| ९४|०५|०२ | ०२ | ९१ | ०२ |०५ | ९४ | ०५ | ९१४ | ६४ | ०५। 


एक घटाकर शेष को ८ से भाग दं। भाग दने पर यदि शेष, १,२,६,७ बचे तो 
इतीव वत्सरफलं वत्सरावि - तिथौ शुभम्‌ । 


अभीष्ट सम्वत्‌ मे जातक को उत्तम लाधहोगा। शेष ३,४,५या८ होतो लाभ 
से अधिक व्यय होने से परेशानियां बढती है। अर्थात्‌ शेष ०१ मेँ लाभ, ०२ मं यः श्रुणोति नरो भक्त्या स सुखी वत्सरं भवेत्‌ 


सौख्य, ०३ मे क्लेश, ०४ मे रोग, ०५ में मिथ्या अपवाद, ०६ में सम्मान, ०७ मे 























प्रो. विनोद कुमार शर्मा 
आचार्य, ज्योतिष-विभाग 
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वि० संवत्‌ २०७५ सन्‌ २०१८-२०९९ ई० में मेषादि द्वादश्न राशियों का 





यह चमयव आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। कार्यश्चेत्र व अनुष्ठनों पे वृद्धि रहेगी। २२,२९ ३० जनवरी ८,९,१०,११,१८,२५, 
ठल्यतलसाय में विस्तार को योजनाएं कार्यान्वित होंगी, नवीन गृह व कार्यालय २६,२७ फरवरी ७,८, ९ ,९६,९१७,१८,२५, (4 प्रार्च एवं 3 ,४,८ अप्रैलकं 
के सुख का भी अवसर प्राप्त होगा। समाज मे मान सम्मान व प्रतिष्ठा मे | दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहंगे। 
निरन्तर वुद्धि होगी, राजनीति के क्षेत्र मे भी सफलता के योग बनेगे, ज्येष्ठ| वृष (1\(1॥19) इ, उ, ए, ओ, व, वि, व्‌, वे, वो | 
भ्राता व पिता के सहयोग से कार्यक्चेत्र व व्यापार मे उन्नति के उत्तम अवसर ~ 


| | र हेगा। सं 
प्राप्त होगे। भूमि, भवन, जायदाद में दव्यनिवेश हो सकता है। परिवार मे | भाग्येश-कर्मेश शनि राशि से अष्टम स्थान में स्थित रहेगा अतः कां शचत्र 
५१९०) # १९० ॥ ं लर गं २ \ 





६ # . # ति ,२३,९९१९५९१९२,९०) † | # 
| आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। सहकर्मियों से मन-मुटाव, गुप्त रोग, शत्रुविवाद में अनावश्यक धनक्षय से 
| सामना हो सकता है। अनिष्ट शान्ति हेतु शनि का तुला दान, छाया दान एवं 
| माघ-फाल्नुन-चैत्र ष्ण पश्च ( २२ जनवरी से ५ अप्रैल २०१९ ई० तक ) ननो क्न 


यह सपय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहगा। पूर्वार्धं में राशी 1 
पगल के राशि से द्वादश स्थान यें होने के कारण व्यय संबधी समस्याएं चैत्र शुक्ल-वैशाख ( ९८ माच से ३० अप्रैल २०९८ ई तक ) 





६,९७,२५, ` तक राजी न ` 
२६,३० अप्रैल आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। होने से फल प्रदान करने में शुक्र उदासीन रहेगा। पुवाद्धं मेँ पति“पती से 
ज्येष्ठ-आषाद्‌ ( ९ मई से २७ जुलाई २०९८ ई० तक ) अनबन, अकारण कलह से मन खिन रहेगा। युवा वर्ग मं विवाह के इच्छुक 


राशि स्वामी शुक्र के अपनी राशि यें आ जाने के कारण स्वास्थ्य उत्तम युवाओं को बाधाओं व विलम्ब का सामना करना पड़ सकता दै। २७,२८ 
रहेगा, तनाव व चिन्ता पें न्यूनता आएगी। आत्म केन्द्रित हो जाने के कारणं सितम्बर ५,६,७,१४,१५,१६,२४,२५,२६ अक्टूबर एवं २,३,१०,११,१२, 
पारिवार- कुटुम्ब मे सुख-दुख का उतार चढाव न्यूनाधिक रूप मे बना १८११ कं लिए अनुकूल नहीं रहेग। 
रहेगा। कार्य क्षेत्र मे विस्तार की योजनाएं क्रियान्वित होगी धनागम से मन | मार्गशीष-पौष ( २४ नवम्बर २०९८ ई० से २९ जनवरी २०१९ ई० तक ) 
प्रसन रहेगा। उत्तराद्धं मे भ्ातृपश्च से अनबन व मनमुटाव रहेगा। अविश्वास | यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा, पूर्वार्धं मे स्वास्थ्य 
की स्थिति उत्पनन होगी एवं पतृक सम्पत्ति में अंश प्राप्ति होगी। मातुपक्ष से किञ्चित नरम रहेगा! संक्रमण, ज्वर, कफ खासी आदि रोगो से प्रतिरक्षा 
असंतुष्टि रहेगी। भवन, भूमि-वाहन का सौख्य प्राप्त होगा। ३,४,५,१३, | आवश्यक होगी। नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय कठिनाई भरा रहेगा। आय 


१४,९५,२९,२२,२३,३०,३९ मड ९,९०,९१,१८,९९,२८,२९ जून एवं ७, |के साधनों मे विलम्ब एवं अवरोध रह सकता है , किन्तु आय के साधन बनें 
८,९,१५,१६,२४,२५,२६ जुलाई आपके लिए अनुक्पूल नहीं रहंगे। रहेगे। उत्तराद्धं मे नवीन रोजगार व कार्यक्षेत्र में विस्तार के अवसर प्राप्त होगे 


पक्च की उच्चशिक्षा व उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य ह्र व व्यापार में 
संतान के सहयोग से विस्तार के सुअवसर प्राप्त होगे। उत्तरार्धं में कार्यक्षेत्र | माघ-फाल्गुन-चैत्र कृष्ण ( २२ जनवरी से ५ मार्च २०९१९ ई० तक ) 


पे साद्चेदारी के अवसर बनेगे, सूञ्च-बृद् से व्यवसायिक उन्नति की यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा पूर्वार्धं मे कार्य क्षेत्र 


१९१५११९०१९०५१९८) 








। ? | 
कन्धों मे पीड़ा, हाथ व उँगलियों मेँ कष्ट, कफ-पित्त-वायु विकार उदर| फलीभूत होगी। भ्रातृ पक्ष से सहयोग रहेगा, पराक्रम में वृद्धि व स्कति से 
पीड़ा, भोजननली सम्बन्धी समस्याएं एवं आंतशोध आदि रोगों से प्रतिरक्षा मनोबल उच्च रहेगा। मनोरंजन के साधनो मे वृद्धि, भौतिक सुखो का 

नि | , | आनन्द रहेगा। धनागम के मागां मे वृद्धि से भुमि-भवन-वाहनादि में निवेश 
| आवश्यक होगी। अरिष्ट परिहार हेतु, हरावस्त्र, साग, मूंग आदि वस्तुओं का| लाभकारी रहेगा। परिवार मे हरषोल्लास का वातावरण रहेगा। २८,२९ 
दान एवं गणेश पूजन श्रेयस्कर रहेगा। जुलाई ५,६,७,१३,१४,१५,२६,२७ अगस्त २,३,९०,११,९२,१९,२०,२९ 
चैव शुकल-वैशाख ( १८ पाच से ३० अप्रैल २०९१८ ई० तक ) सितम्बर के दिन आपकं लिए अनुकूल नहीं रहेगे। 
| यह समय आपके लिए पिशित फलदायक रहेगा। पूर्वार्धं मे कार्यक्षेतर आश्विन-कार्तिक ( २६ सितम्बर से २३ नवम्बर २०१८ ई० तक ) 
व व्यवसाय सम्बन्धी यात्राओं का कार्यक्रम बन सकता है। जिनसे विशेष यह समय आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। भूमि-भवन-वाहन 
| लाभ अपेक्षित रहेगा। आयात निर्माण व वैदेशिक वस्तु के व्यापार से अच्छे| संबंधी काये मे रूचि रहेगी। पर्यटन, ातरादि कार्य त्रो से लाभ की संभावना 
| लाभ की संभावना बनेगी। यदा-कदा विध्न-बाधाँ भी आएगी किन्तु उनका | प्रबल रहेगी) मित्र बन्धुओं से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष से सुख व संतुष्टि 
| दमन करने में स्वयं सक्षम रहेगे। वृथा भ्रमण से लाभ का पार्गं अवरूद्ध व | रहेगी, समाज में अग्रणी रहने का बवसर प्राप्त होगा, यश, मान-सम्मान में 
लम्बित होगा, अनतोनगत्वा, कार्य सिद्धि से मन प्रसन रहेगा। २१,२२,२३,| वृद्ध रहेगी। व्यस्तता बदेगी साथ ही लाभ के परिणाम अनुकूल पिलेगे २९, 
३०,३९ मार्च १,८,९,१०,१८,१९,२५,२६ अप्रैल के दिन आपकं लिए| ३० सितम्बर ७, ८, ९, १६, ९७, ९८, २६, २७, २८ अक्टूबर एवं ४, 
अनुकूल नहीं रहेगे। ५,१२, १४,१५,२२,२३ नवम्बर के दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। 


फरवरी एवं २,३,४,१२,१३,१४,२०,२१,२२,२८,२९,३० 
आपके अनुकूल नहीं रहेगे। 


कक (6५५६२) हि, हु, हे, हो, डा, डि, ङ्‌, डे, डो। ` 





अनुकूल नहीं रहेगे। सौहार्दं रहेगा। २४,२५,२६ नवम्बर ३,४,५,१३,१४,१५,२२, २३,२४,३० 


श्रावण-भाद्रपद ( २८ जुलाई से २५ सितम्बर ई. २०१८ ई० तक ) | ° ` ००९. १,९,१०,११,१८, १९,२० जनवरी के दिन आपकं 
यह सपय आपके लिए कष्टदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति संघर्षप्‌ । अनुकल । 
रहेगी। राशि से अष्टमस्थ दशगेश मंगल के वक्री होने से ब राशि पर राहु माध-फाल्गुन-चैत्र कृष्ण ( २२ जनवरी से ५ अप्रैल २०९८ तक ) 


रहेगी। ८,९,९०,१६, ९७,२३,२४,२५ अगस्त एवं ३,४,५,९१३,९४,२२, | स्थिरता से मन प्रसनन रहेगा। घर-परिवार मे मांगलिक कार्यो का आयोजन 
२३,२४ सितम्बर के दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। होगा। २७, २८ जनवरी ५,६,७,१५,९६,१७,२३,२४,२५ फरवरी ४,५,६; 


आश्विन-कार्तिक ( २६ सितम्बर से २३ नवम्बर २०१९८ ई० तक ) ९४,१५,९६,२३,२४,२७,२८ मार्च एवं १,२,३ अप्रेल के दिन आपकं लिए 
यह सपय आपके लिए संघर्षपृर्णं रहेगा। कार्यक्षेत्र व व्यवसाय में ल नही रह 
लाभपार्ग अवरूद्ध रहेगे, कुर कार्यो मे व्यवधान उत्यन होने से मानसिक सिंह (॥&0) म,मि,मू,मे,मो,+टा,टा, दू, टे । 


| म # | - - | 
|रहेगा। परिवार में भ्रातृ पक्ष से असहयोग रहेगा। अल्पकालिक ज्वर व | के लिए यह समय उतार-चदढाव का रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति मेँ रुकावट 
| संक्रमण से स्वास्थ्य रक्षा अपेक्षित रहेगी। १०, ११, ९२, १९, २०,२१, २८,| व कदठिनाईयाँ आएगी, सभी कार्य विलम्ब से होने के कारण मन खिन 
| २९,३० अक्टूबर ६, ७, ८, ९६, ९७, १८ नवम्बर के दिन आपके लिए | रहेगा। पंचमेश-अष्टमेश गुरु राशि से तृतीय स्थान में रहेगा अतः पराक्रम व 
|अनुकमूल नही रहेगे। सक्रियता पे संतुलन नहीं बन पायेगा। वर्षारम्भ में सूर्य अपनी उच्च राशि में 
[मर्शीद-यौष ( २४ नवम्बर २०९८ ई० से २९ जनवरी २०१९ ई० तक ) | भाग्य स्थान में स्थित रहेगा अतः राज्य सरकार व उच्चाधिकारियों से 
सप्पकं बदेगा व लम्बित कार्य सिद्ध होगे रोजगार-व्यवसाय की नवीन 


यह समय अपके लिए पूवपिक्षा अच्छा रहेगा। भाग्येश गुरु के राशि से | योजनाएं क्रियान्वित होगी। लाभ माग | ं 
। । प्रशस्त होगे धनागम से मन संतुष्ट 
चतुर्थं स्थान में रहने से भूमि भवन वाहनादि यें निवेश से अच्छे लाभ की रहेगा। १४ जुलाई से सूर्यं राशि से व्यय स्थान में रहेगा अतः वृथा भ्रमण, 


प्राप्ति होगी जोकि आकस्मिक खच के दबाव को न्यून कर सकेगी। वर्षो से रीरि शितिलता से ऋ सोना दकव व सकन सं 


|लम्बित नवीन रोजगार की योजनाएं पुर्नजागृत होगी व आशातीत सफलता | आय-व्यय के संतुलन को व्यवस्थित किया जा सकता है। अगस्त मे सूयं क 


मिलेगी। माता के सहयोग से पैतृक संपति मे अंश प्राप्त होगी। भ्रातृ पक्ष से अपनी राशि -पर रहने से स्वास्थ्य लाभ व स्ति रहेमी। संतान पक्ष व 


भ्रातृपक्ष के कष्ट परिहार हेतु आदित्य स्त्रोत का पाठ व सूर्य को ताप्रपात्र में| धनागम के मार्ग खुलेगे, अवरोध दूर होकर कार्यश्चेत्र व्यवसाय ये उत्तम 


जलार्पण श्रेयस्कर रहेगा। लाभ व धन संचय होगा। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण होगा।| 


राशि पे भाग्य स्थान पर स्थित होगा अतः शारीरिक सौख्य, स्फूर्तिं व आश्विन- कार्तिक ( २६ सितम्बर से २३ नवम्बर २०९८ ई० तक ) 


हर्षदायक समय रहेगा। भाग्य से अनेक लाभ मार्ग प्रशस्त होगे, भ्रातु पश्च से यह समय आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा, कार्यचत्र व्यवसाय 
| सहयोग व पराक्रम ये वृद्धि रहेगी। अनेक वर्षो से लम्बित मनोकामना व| मे सफलता मिलेगी, नवीन रोजगार की योजनाएं क्रियान्वित होगी। धनागम 
कार्यसिद्धि होगी। तीर्थाटन, शोभायात्रा, धार्मिक स्थलों के दरशन का| के मार्ग उनतिदायक रहेगे, धन संचय से आत्म संतुष्टि रहेगी। मनोबल 
सौभाग्य प्राप्त होगा। समीप दूर की यात्रां लाभदायक रहेगी। १८,९९,२६,| बदढेगा। घर परिवार में सुख सुविधाओं मे, वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन 
२७,२८ माच ४,५,१४,२२,२३,२४ अप्रैल के दिन आपके लिए अनुकूल| का लाभ होगा। पैतृक संपत्ति मे अंश प्राप्ति के लिए भ्रातु पक्च से वैचारिक 


नहीं रहेगे। मतभेद रहेगा। किन्तु बाद में समस्या सुल जाएगी। ३,४,५,१२,९३,२९, 
ज्येष्ठ-आषाठ ( ९ मड से २७ जुलाई २०९८ ० तक ) २२९,२३,३९ अक्द्लर्‌ एवं ८१९,९० ,९८,९९,२० नवन्ल्र्‌ के दिन आपके 
ह लिए अनुकूल नहीं रहेगे। 


। 
से मनोबल उच्च रहेगा। २,३,९१,१२,९१३,१९,२०,२१, २८,२९,३० म| पर कोड प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाज व राजनीति मे यश व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी , 


७,८,९,१६,१७,२४,२५,२६ जून ४,५,६,१३,१४,१५, २२,२३ जुलाई के |समुदाय में अग्रणी होने से मान सम्मान में वृद्धि होगी भ्रातृ पश्च के सहयोग 
दिन आपके लिए अनुक्मूल नहीं रहेगे।  |से पूनी-निवेश से धनागम के मार्ग प्रशस्त होंगे। २७,२८ नवम्बर ५,६,७, 


४ + # र । ©, # ८ › १२० ४ 
| २०,२८ फरवरी एवं ९,९,९०,९९, १८,९९,२०,२७, २८,२९ परार्चं के दिन| ८,१६,९७,२५,२६,३० अप्रैल आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। 
|आपकं लिए अनुकूल नहीं हेग । ज्येष्ठ-आषाद्‌ ( ९ मई से २७ जुलाई २०१८ ई० तक ) 


| त्रस्त रहेंगे। यु ये ७ ् ्रावण-भाद्रपद ( २८ जुलाई से २५ सितम्बर २०९८ ई० तक ) 
चतुर्थेश-सप्तमेश गुरु स्थान -व्यवसाय - 
न [7 य . यह समय आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। कार्यव्यवसाय एवं 
आशातीत सफलता ति लेगी माज्ञदा ी 1 कार्यक्षेत्र में चल रहे उन्नति के प्रयासों को गति मिलेगी यदा-कदा 
अनेक मागं प्रशस्त होंगे। भाईयों का सहयोग सराहनीय रहेगा। सितम्बर मास |कठिनाईयों का सामना पड़ेगा के अनेक 
पे व्यय का दबाव विटोष रुप से कष्टदायक रहेगा। व्यापारिक अस्थिरता सुअवसर न होगे। स च मन भौतिक 
एवं परिवारिक अशान्ति को क रहेगी, धनहानि तथा क से मन | संसाधनो का सौख्य प्राप्त होगा। संतान क्च से संतुष्टि मिलेगी। विद्या व 
| खिन रहेगा। अनिष्ट निवृत्ति कं लिए हनुमदुपासना व अर्चना अवादय क क्षेत्र मे सफलता पिलेगी। सामाजिक मान-सम्मान, प्रतिष्ठा का 


श्रेयस्कर रहेगी। लाभ प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा। ३,४,५,९१,९२,९३, २०,२९,२२,३१९ 

चैत्र शुक्ल-वैशाख ( ९८ मार्च से ३० अप्रैल २०१८ ई० तक ) अगस्त एवं ९,२,९,१७,१८,१९ सितम्बर के दिन आपके लिए अनुकूल 
यह समय आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा। राशि से सप्तम | नहीं रहेगे। 

स्थान यें स्थित राशीश बुध की, राशि पर पूर्ण दृष्टि होने कं कारण | आश््विन-कार्तिक ( २६ सितम्बर से २३ नवम्बर २०९८ ई० तक ) 


पार्य से १६ अप्रैल तक राशीश बुध के वक्री होने से कार्यक्षेत्र में 9 ॥) समय आपके लिए भिश्रित फलदायक रहेगा। पूर्वार्ध मे 


< 1 §> 
मे तृतीय-षष्ठेश गुरु तुला राशि पर स्थित होगा, अतः पराक्रम में वृद्धि रहेगी। 
कार्य क्षत्र-व्यवसाय मे लाभ हेतु दूर-समीप की यात्राएं होगी व्यर्थं के कायां 


ः ॑ | मे ४ बढ सकता है। शनि 
| रहेगा। २७,२८ सितम्बर ५,६,७,९४,९५,९६,२४,२५,२६ अक्टुबर एवं मे दौड़ धूप बदेगी। शारु पक्षसे दबाव व वाद-विवाद बद्‌ हे 


,३,९०, ९९,९२।, २९,२२ नवम्बर आपके लिए अनकल ग। 1 । 
| २,३,९०, १९,९२,२९ लिए अनुकूल नहीं रहेगे। लाभदायक रहेगी । धनागम के मार्ग समान रूप से वने रहेंगे। धन संचय एवं 


| मार्गशीर्ष -पौष ( २४ नवम्बर २०१८ ई० से २९ जनवरी २०१९ ई० तक ) | मितव्ययता से आय-व्यय का संतुलन बना रहेगा। संतान पक्ष को शिक्षा, 
यह समय आपके के लिए उत्तम फलदायक रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र मे| रोजगार से संतुष्टि मिलेगी। भ्रातृपक्ष के सहयोग से नवीन रोजगारों की 

| उन्नति होगी। कार्यक्षेत्रे विस्तार की नविन योजना क्रियान्वित होंगी एवं | योजना क्रियान्वित होंगी। भूमि-भवन-वाहन के क्षेत्र मे पंजी निवेश से 

| पराक्रम मे वृद्धि रहेगी। छोटे भाई के सहयोग से उच्चाधिकारियों से सम्पक॑ | अच्छा लाभ प्राप्त होगा किन्तु धोखा-धड़ी से सर्तक रहे। परिवार - कुटुम्ब 

| . ~ ~ | की पैतृक संपत्ति पे अंशलाभ किञ्चित विलम्ब से होगा लेकिन अच्छा 

| स्थापित होंगे फलस्वरूप पारिवारिक उन्नति, भूमि-भवन-वाहनादि में पूंजी 1 

| त लाभदायक रहेगा। यदा-कदा, ज्वर, संक्रमण, अमलाधिक्य, ोँन्सिल, चक्षु 

निवेश से उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख -संसाधन भं वृद्धि. राग, सायनस, नासिका व त्वचा के रोगों से आत्मरक्षा आवश्यक रहेगी। 

| मातृ पक्ष से सहयोग, पिता कं संरक्षण से प्रसनता च हर्षं का वातावरण | अनिष्ट परिहार हेतु शनि का छायादान, तुला-दान व श्वेत वस्तुओं का दान 

| रहेगा। २९,३० नवम्बर ९,१०,१७,१८,९९,२६,२७,२८ दिसम्बर एवं ४,५, | श्रेयस्कर रहेगा। 

| ६,९४,१५,१६ जनवरी कं दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। चैत्र शुक्ल-वैशाख ( १८ मार्च से ३० अप्रैल २०१८ ई० तक ) 


| माघध-फाल्गुन-चैत्र कृष्ण ( २२ जनवरी से ५ अप्रैल २०९९ ई० तक ) यह समय आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य 


दुर ह) । 
नि । सेवारत लोगों | साद्चेदारी से आर्थिक स्थिति मे विशेष सुधार व व्यवसाय में अधिक लाभ 
|के लिए प्नोति के साथ स्थानान्तरण भी हो सकता है जो कि शुभ | के सुभवसर प्राप्त होगे, लाभकारी योजनाओं मे निवेश से मन प्रसन रहेगा। 


फलदायक रहेगा। उत्तराद्धं मे स्वास्थ्य किञ्चित नरम रहेगा। खाँसी जुकाम, | उततराद्धं म स्थिति बदलेगी, स्वास्थ्य किञ्चित नरम रहेगा। वृथा भ्रमण व 


४ आकस्मिक कठिनाईयों से मन खिन्न रहेगा। धनागम भी पूवापिक्षा न्यून 
~ | , स्वास्थ्य आवश्यक होगी। २४, 
उदर-विकार, अपच, अत्रिशोध से रक्षा 


२५,२६ जनवरी ३,४,५,९३,१४,२९१,२२ फरवरी एवं २,३,४,९१२,१३, दिन आपके लिए नहीं रहेग, 
१४,२०,२१, २२, २८, २९, ३० मार्च के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेगे। 1 





लिए दूसरा ऋण लेना पड़ सकता है। धन का अपव्यय व अनावश्यक खर्च 


के दबाव के कारण आर्थिक संतुलन व्यवस्थित करने मे कठोर परिश्रम 


| 
उपलब्धियों व कार्य-सिदि के लिए कठोर परिश्रम अपेक्षित रहेगा। परिवार 
मे सुख-शान्ति का वातावरण रहेगी। उतराद्धं मे भूमि-भवन-वाहनादि को 
प्राप्ति का सौख्य पिलेगा। भवन निर्माण हेतु कजं लेना पड़ सकता हे। 
कार्य -क्षेत्र व व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि से मन प्रसनन होगा। समुदाय में 


व आलस्य की अधिकता । २४,२५ मार्च १,२,२,९१,१२,२०,२९१, 
इहेगी अग्रणी रहने का अवसर प्राप्त होगा। १०,९९,१२,१९ ,२०,२९,२८,२९, 


२७,२८२९ अप्रैल के दिन आपके अनुकूल नहीं रहेगे। २० अक्टूबर ६, ७, ८, १६, ९७, १८ नवम्बर के दिन आपके लिए 
ज्येष्ठ-आषाद्‌ ( ९ मरईसे २७ जुलाई २०९८ इं० तक ) अनुकूल नही रहेगे। 





॥ १ + 1. । ९८, ॥ ,९७,२९८ 
रक्षा आवश्यक होगी। २७, २८ जनवरी ५,६,७,१५,१६,१७,२३,२४,२५ | २३,२४ अप्रैल के दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहेग। 


|फरवरी ४,५,६, १४,१५,१६,२३,२४,२७,२८ मार्च एवं १,२,३ अप्रैल के | जच 
†-\) 4} † 7 ? , ॐ + ? ज्यष्ठ- ७ 
[दिन आपके लिए अनुकूल नही रहेग। आषाढ ( ९ महं से २७ जुलाई २०९८ ई० तक ) 


| के राशि से एकादश स्थान होने से आर्थिक, शारीरिक व सामाजिक रूप से | सतुलन भी यदा-कदा प्रभावित होगा। उत्तराद्धं मे रोजगारपरक नवीन 
[पुष्टि प्रदान करने वाला रहेगा। इस समय वषो से लम्बित रोजगारपरक | योजनाओं मँ साज्ञेदार का अवसर प्राप्त होगा किन्तु लाभ प्राप्ति के लिए 
| योजना, मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, उनति के मार्गं इच्छानुसार प्रशस्त होते कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। वाद-विवाद से दूर रहना ही कल्याणकारी 
[चले जाएगे किन्तु १२ अक्टूबर से गुरु के वृश्चिक राशि में संचरण के | रहेगा। २,३,११,९२,९३,१९,२०,२९, २८,२९,३० मड ७,८,९,१६,९७, 
|कारण राशि से द्वादश स्थान मे स्थित होने से समय किञ्चित संघर्षपर्णं | २४,२५,२६ जून ४,५,६,१३,१४,१५,२२,२३ जुलाई के दिन आपके लिए 
[रहेगा। संपूर्ण वर्ष शनि की राशि पर स्थिति, साढ़े साती की दूसरी दै्या का | अनुकूल नहीं रग 

[फल प्रदान करेगी। बनते हए कायो से अनापेक्षित व्यवधान आ सकते है। | श्रावण-भाद्रपद ( २८ जुलाई से २५ सितम्बर २०९८ ई० तक ) 

|आय के स्त्रोत से धनागम न होना आवश्यक कार्यो कं लिए धन की कमी यह समय सामान्य फलदायक रहेगा। तथापि व्यवसायिक दृष्टि से 

1 ग 


ॐ यह समय आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा। भ्रातृ पक्ष स 
हास रहेगा। परिवार -कूदुम्ब से भी सहयोग न होने से मन खिन रहेगा। | सहयोग रहेगा, किन्तु चैतृक संपत्ति के बंटवारे मेँ आन्तरिक मन-मुटाव व 
परिवारजनों मे भी आपके लिए असंतोष रहेगा। ९,२,३,१०,९९,१८,१९, | असंतोष रहेगा! कूटुप्ब में सन्देह व अविश्वास का वातावरण रहेगा। 
| २८,३० अगस्त एवं ६,७,१४,१५,१६,२४,२५ सितम्बर के दिन आपके | पराक्रम में वृद्धि व समीप-दूर की यात्राओं से लाभांश में आशातीत 
| लिए अनुकूल नहीं रहेग। सफलता मिलेगी वर्षान्त मेँ नवीन गृहप्राप्ति व भ्रातृ पक्ष से विभाजन कौ 


| आश्विन-कार्तिक ( २६ सितम्बर से २३ नवम्बर ओर प्रवृत्त होंगे। २२,२९,३० जनवरी ८,९,१०,१७,१८,२५,२६२७ 
ध ध 0 फरवरी ७,८,९,९६,१७,१८,२५,२६ मार्च एवं ३,४,५ अप्रैल कं दिन 


नाक वि `` खे खो नी 
असंतुष्ट रहेगा। आय से अधिक व्यय होने से चिन्ता व तनाव रहेगा। | मकर (04०२।00रि) भो, ज, जी, खि, खू, खे, खो, गा, गी। 


भूमि-भवन-वाहन के क्षेत्र मे पंजी निवेश से बचना ही श्रेयस्कर रहेगा। | यह वषं आपके लिए सधर्षपर्ण रहेगा। पूरे वष राशीश शनि क द्वादश 
| उत्तरार्धं में नेत्र-शिर पीडा, संक्रमण, ज्वर, मांसपेशियों मे खिचाँंव आदि | थान पर रहने से प्रथम देय्या का प्रभाव रहेगा। अतः शारीरिक रूप से 


|> > ; ४ ~ समय ठीक्र नहीं रहेगा। वात-विकार, उदर पीडा, सन्धि रोग, गठिया, 
| रोगों से त्रस्त रहेगे। वाद-विवाद एवं वृथा भ्रमण से दूर रहना ही श्रयेस्कर नि ४ न 


(* २,४,५,१२,९३,२१,२२,२३,३१ अक्टूबर एवं ८,९,१०,१८,९९, निनि न प 
२० नवम्बर के दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। रहेगे। निवेश में पूंजी दीर्घकाल तक अवरूद्ध हो सकती है। कारय क्षेत्र व 
मार्गशीष-पौष ( २४ नवम्बर २०१८ ई० से २९ जनवरी २०१९ ई तक ) | व्यवसाय मे कठोर परिश्रम अपेक्षित रहेगा। वृथा भ्रमण, अपव्यय, आलस्य 


पेयमित | मानसिक तनाव कूदूम्ब से असंतुष्टि व अशान्ति का वातावरण रहेगा। | 
का दबाव कार्य क्षमता को भी प्रभावित करेगा। वर्षं के उत्तरार्धं में 
व्यवहार से स्थिति सम्भंल सकती है। पुराने जमीन-जायदाद के इ्मगड़े को भूमि-भवन-वाहनादि में निवेश से किञ्चित लाभ प्राप्ति होगी। पति“ पतनी 
भी धैर्य व संयम से निपटाया जा सकता है। २७,२८ नवम्बर ५,६,७,१५, | से भी सौहादं ब सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा वर्गं के लिए उतार -चदाव का 
१६,२४,२५ दिसम्बर एवं २,३,११,१२,१२३,२०,२१ जनवरी के दिन समय रहेगा। अधिकारियों द्वारा अपमान ज्चेलना पड़ सकता है। कष्ट निवृति 
आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। हेतु शनि का छायादान व हनुमदुपासना श्रेयस्कर रहेगी। 


यह समय आपके लिए मिश्चित फलदायक रहेगा। शनि के दुष्प्रभाव अच्छा लाभांश प्राप्त करेगे। विदेश ये पंजी निवेश भी लाभकर रहेगा। ३, 
से शारीरिक कष्ट तो रहेगा ही किन्तु अन्य शुभ फल भी प्राप्त होंगे सूर्यं | ४,५, ९९, १२, १३, २०, २१, २२, २१ अगस्त एवं १,२ ,९,१७,१८११९ 
की उच्चावस्था में राशि से चतुर्थं स्थान में स्थिति से भूमि-भवन -वाहनादि | सितम्बर कं दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। 
के लाभ का १४ मई तक उत्तम योग रहेगा। संतान पक्ष की शिक्षा व | आश्विन-कार्तिक ( २६ सितम्बर से २३ नवम्बर २०१८ ई० तक ) 
रोजगार संब॑धी उन्नति से प्रसननता रहेगी। राज्य के उच्चाधिकारियों से यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा, पूर्वार्धं मे भाग्येश 
सम्पकं होने कं कारण रोजगार सम्बन्धी लाभ मां प्रशस्त होगे किन्तु शनि | बुध स्वगृही होकर भाग्य स्थान मे अष्टमेश सूर्य के साथ युक्त होगा। अतः 
की स्थिति के कारण सभी कार्यां मे विलम्ब होगा। २०,२१,२८,२९,३० । ४ 
| ' | भाग्यबली होते हुए भी उन्नति के अनेक सुअवसर, कठिनाईयों व व्यवधानं 
माच एवं ६,७,८,१६,१७,२५,२६,३० अप्रैल आपके लिए अनुकूल नह | से प्राप्त होगे। कठिन परिश्रम व कड़ी प्रतियोगिता अपेक्षित रहेगी। उत्तराद्ध 
रहेगे। मे भाग्येश बुध कर्मे शुक्र से कर्मं स्थान में युक्त होगा। अतः कार्य क्षेत्र व 
ज्येष्ठ-आषाद्‌ ( ९ मई से २७ जुलाई २०१८ ई० तक ) व्यवसाय में प्रगति एवं लाभ के अनेक मार्ग प्रशस्त होगे। वर्षो से लम्वित 


यह सपय आपके लिए पिश्रित फलदायक रहेगा । पूर्वाद्ध मे सन्तान 
॥ नौकरी व उननति से मन संतुष्ट व प्रसन्न रहेगा। घर परिवार ९५,२६ अक्टूबर एवं २, २, ९१०,९९१,९१२, २९, २२ नवम्बर्‌ आपके लिए 
ये सुख-शान्ति व मांगलिक कार्यो का आयोजन होगा। पिता के सहयोग से अनुकूल नहीं रगे 
| कार्यक्षेत्रे विस्तार के सुअवसर प्रप्त होगे। व्यवसाय मे साञ्ेदारी से प्रगति | मार्गशीष-पौष ( २४ नवम्बर २०१८ ई से २९ जनवरी २०९१९ ई» तक ) 
| व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होगे। पतिपत्नी का सहयोग रहेगा। समीप -दूर | यह समय आपके लिए्‌ मिश्रित फलदायक रहेगा। पूर्वार्धं मे समय 
[की यात्राएं लाभकारी रहेगी। व्यवधान होते हए भी अनेक कार्यं सिद्ध होगे। | आपके नकल स्देगा वर्तो च व्तस्यत सलाकायं पृ लन । शतिकः 
| ३ „ठ ,५,९३२ १९४१९५१९९ १२९९ ,२३ ,३० ,३९ मड : १९० +र ९ ,१८ # ९९ ,२८ | सुख-सुविधाओं च्ा उपयोग त विलासिता के साधनों का सुख पिलेगा। 
| २९ जून एवं ७, ८,९,१५,१६,२४,२५,२६ जुलाई आपके लिए अनुकूल | उत्तराद्धे कायकत व व्यवसाय यें मन्दी रहने के कारण वृधा भ्रमण, 
| नहीं रहेगे। अपव्यय से मन खिन रहेगा। अनावश्यक खर्च के दबाव से आय-व्यय का 
| ्रावण-भाद्रपद ( २८ जुलाई से २५ सितम्बर २०९८ ० तक ) संतुलन प्रभावित होगा। स्वास्थ्य भी सन्धि रोग, संक्रमण ज्वरादि से नरम 
यह समय आपके संघर्षपूर्णं रहेगा। पे पति^पलनी से रहेगा। २९, ३० नवम्बर्‌ ९, ९०, १९७, ९८, ९९, २६, २७,२८ दिसम्बर एवं 
| अकारण वैमनस्य व प जिससे घर ५४५१५ व कलहपूर्णं | ४, ५,६,१४,१५,१६ जनवरी कं दिन आपकं लिए अनुकूल नहीं रहंग। 
| वातावरण रहेगा। कार्यकषेत्र व व्यवसाय में क्षमता का पूर्णं उपयोग नहीं हो माघ-फाल्गुन-चैत्र कष्ण ( २२ जनवरी से ५ अप्रैल २०१९ ई० तक ) 
पाने से मन खिन रहेगा। उत्तरार्धं मे राजकीय पक्ष से किञ्चित अड़चने व यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। पूर्वार्धं मे 





्ः कार्क्षेत मे अनेक पर र | 7 
स्थापित हो पाएगा। कार्य क्षेत्र व व्यवसाय में उनति की गति किञ्चित मन्द व पं क कृ त 
रहेगा सफलता हेतु कठिन परिश्रम अपेक्षित रहेगा। व्यापार पे स्थिरता की कमी 

। स्वास्थ्य भी यदा कदा नरम रहेगा। २९,३० सितप्बर ७,८,९,१६।, | 
९७,१८,२६,२७,२८ अक्टूबर एवं ४,५,१३, १४,१५,२२,२३ नवम्बर के | " १ कड़ी ८५७०००५ का सामना करना पड़ेगा, तथापि बदु 
भाई व पिता के सहयोग से बाधाओं पर विजय प्राप्त कर पायगें। पूर्वार्धं का 


दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहेग। समय आर्थिक दिशा मे चिन्तन व अपव्यय पर अंकुश लगाने से ही 
मार्गशीर्ष-पौष ( २४ नवम्बर २०९८ ई० से २९ जनवरी २०१९ ई० तक ) नियंत्रित हो पाएगा। लाभे व्यये शानि के संपूर्णं वर्षं राशि से दशम स्थान 


यह समय आपके लिए अनुकूल फलप्रदान करने वाला रहेगा। | पर स्थित होने से व्यवसाय व धनागम में उतार-चढाव मन्दी-तेजी की 


= ४: 
१,२,२,१०,११,१२,२०, २१, २२,२८,२९,३० दिसम्बर एवं ६,७,८,१६, | चैत्र शुक्ल-वैशाख ( १८ मार्च से ३० अप्रैल २०१८ ई० तक ) 


९७,१८ जनवरी के दिन आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगे। यह समय आपके लिए मिश्रित सगा पद सवार 
मराघ-फाल्गुन-चैत्र वृष्ण ( २२ जनवरी से ५ अग्रैल २०१९ ई० तक ) | प्रभावित रहेगा। वायु-विकार कफ-उद्र विकार, अपच, आंत्रशोथ , 

यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। पर्वाद्धं में | ज्वरादि रोगो से व्यथित रहेगे। व्ययाधिक्य व वृथाभ्रमण से मन संतप्त 
व्यवसायिक कार्यो मे अपेक्षित सफलता न भिलने से मन खिन्न रहेगा। | रहेगा। उतराद्धं में स्वास्थ्य लाभ, धनागम, कार्यक्षत्र मे सफलता व उन्नति 
। आंशिक सफलता से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वृथा भ्रमण व व्ययाधिक्य से | से संतोष रहेगा। परिवार में हर्ष व मांगलिक कायो का आयोजन होगा। 
। आर्थिक संतुलन प्रभावित होगा। भोग-विलास व भौतिक संसाधनों पर | भ्रातृ पक्ष के सहयोग से कार्य व्यवसाय में विकास की नवीन योजनाएं 
व्यय नियंत्रित करना पड़ेगा! शिरशूल, नेत्र कष्ट , संक्रमण, ज्वरादि के | क्रियान्वित होगी। २४,२५ माच ९,२,३,११,१२,२०,२१,२७,२८,२९ 
प्रकोप से परिवार मे सुख शान्ति का अभाव रहेगा। वर्षान्त मे विशेष कार्य | अप्रैल के दिन आपके अनुकूल नहीं रहंगे। 


९। । 
क्रियान्वित होगी। भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि से मन प्रसनन रहेगा। कार्यक्ेत्र, व्यवसाय में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि ब सफलता प्राप्त होगी। 
९,१०,९७,९८,२६.२७,२८ मं ५,६,७,८,९,९३,९४,९५,२२,२३,२७, | अनेक मार्गो से धनागम होगा। विवादित कार्यो का समाधान आपके 
२८ जून एवं १,२,३,११,१२,९१३,२०,२९ जुलाई कं दिन आपके लिए | अनुकूल रहेगा। धन संचय व आर्थिक पुष्टता से मनोबल उच्च बना रहेगा। 
अनुकूल नहीं रहंगे। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। २४,२५,२६ नवम्बर ३,४,५,. 





यह समय आपके लिए संध पूणं रहेगा । पति,पली से वैचारिक | १४,१५,१६,२३.२४,२७,२८ माच एवं १,२,३ अप्रैल कं दिन आपके लिए 
मतभेद रहेगे। दाम्पत्य सुख की हानि होगी। धैर्य व संयम से ही समाधान | < नहीं रहेगे। 


निकलेगा। कार्य -व्यवसाय से साज्ञेदारो के साथ लाभांश पर मतभेद हो 9 ू 
सकता है कार्य-व्यवसाय की सफलता हेतु कठिन परिश्रम अपेक्षित रहेगा। ठगला 
आयात-निर्यात का व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। ज्योतिष-विभाग 





वि. सं. २०७५, शक सं. १९४० प्र. ज्येष्ठ ( शुद्ध ) कृष्ण पक्ष 
87 ८ ई ) उ्यण उतत गोल, वसंत.ग्रष्म ऋतु | (दि. १ मई से १५ मई २० ९८ ई.) उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म ऋतु 


वि. सं. २०७५, शक सं. १९४० प्र. ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
(दि, १६ मई से २९ मई २०९१८ ८ ई. ) उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म 























चन्द्रदर्शन, काशी दशाश्वमेध स्नान प्रा. 
मिथुन संक्रान्ति 11/36 घं. मि., संक्रान्ति 
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बर | वृध | सरस्वतीपूजन, दुर्गाष्टमो. सन्धिपूजा, महाष्टमो. 
ओलीजेन प्रा., तुला संक्रान्ति 18.44 (घं पि,.)., 
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प्रतिपदा द्वितीया | 8 दिसम्बर | शनि | चनदर्शन [द्वादशौ | 2 जनवरी | बुध | रूपद्रादशौ 
[चथा [1 दसमब मगल नायक चतक | जयदो __ | 3 जनबत | गुर भष 
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स्ण्टान्नर सस्कार क्रा प्रयोग स्थानीय ( लोकल) सपय को पानक ( स्टैण्डड) पे, तथा पानक समय को स्थानीय समय पे बदलने के लिए किया जाता है) 


यदि स्पष्टान्तर ऋणात्यक ( 
मपय ये बटतल जाना है। तथा पानक सपय को स्थानीय सभय पे बदलने कं लिए ऋण हो तो ऋण एवं धन हो तो धन यथावत्‌ संस्कार किया जाता है। 


दिल्ली क्म स्पष्टान्नर कथौी प्हानां पं ऋणात्मक ( 


-) दोना धन (+ 


) दै। 


) ओर धनात्सक (+) हो तो ऋण ( - ) अर्थात्‌ विपरीत सस्कार स्थानीय समय 
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विक्रम-संवत्‌ २०७५ (१८ मार्च २०१८ ई० से ०५ अप्रैल २०१६ तक) 
सम्पूर्ण विश्व मेँ निम्नलिखित पच ग्रहण घटित होगि। 


यह ग्रहण पौष अमावस, शनिवार रविवार, तदनुसार ५ जनवरी, 
२०१६ ई. की मध्यरात्रि के बाद ६ जनवरी, २०१६ ई. रविवार की प्रातः काल 
॥ ५ बजकर ३ मिनट से ६ बजकर 9€ मिनट के मध्य घटित होगा। परन्तु यह 








खण्डग्रास सूर्यग्रहण भारत मे दृष्टिगोचर नहीं होगा। इस ग्रहण का दर्शन पूर्वी | भारत में दुश्य खग्रास चन्द्रग्रहण का विस्तृत विवरण - 


एशिया अर्थात्‌ मध्य पूरव चीन, जापान, उत्तरी-दक्षिणी कोरिया, उत्तरी पूर्वी रूस, | खग्रास चन्द्र ग्रहण (आषाढ़ २७/२८ २०१८ शक्र “शनिवार - 
मध्य-पूवी मंगोलिया, प्रशान्त महासागर, अलास्का के पश्चिमी तर्टो मेँ ही घटित भ किनि | 
यह खग्रास चनदरग्रहण आषाढ़ पूर्णिमा शुक्रवार, तदनुसार २७२८ 


एवं दृष्टिगोचर होगा। इस ग्रहण का स्पशं मोक्षकाल का विवरण भारतीय मानक 
जुलाई, २०१८ ई. की मध्यरात्रि को भारत के सभी प्रान्तों मेँ खग्रास के रूपमे 


(157) समयानुसर निम्नलिखित प्रकार से विदित होगा - 
दिखाई देगा। इस ग्रहण का स्पर्शं मोक्षादि काल का विवरण भारतीय मानक 
(157) समयानुसार निम्नलिखित प्रकार से जानना चाहिए - 







ग्रहण का स्पशकाल ~= २६ बजकर ०३ मिनट 
ग्रहण का मध्यकाल - ३१ बजकर ११ मिनट 
ग्रहण का मोक्षकाल - ०६ बजकर १६ मिनट 


भारत मे अदृश्य खग्रास चन्ग्रहण (२१ जनवरी, २०१६ ई. सोमवार) - 


यह ग्रहण भी सम्पूर्णं भारत में दिखलाईं नहीं देगा। यह खग्रास चद्ग्रहण, 
१ जनवरी, २०१६ ई. की प्रातः काल £ बजकर्‌ ३ 


ग्रहण का स्पर्शकाल - २३ बजकर ५३ मिनट 


ग्रहण का मध्यकाल - ०१ बजकर ५२ मिनट 
ग्रहण का मोक्षकाल - ०३ बजकर ५० मिनट 


भारत के अतरिक्त इस खग्रास चन्दरग्रहण का दर्शन सम्पूर्ण एशिया, 






68 
ग्रहण का राशि फल - “दक्षिणायनगो राहूरवैश्यशूद्रविनाशनः” (गर्गः) 

यह ग्रहण उत्तराषाढा एवं श्रवण नक्षत्र मेँ घटित हो रहा टै। अतः यह ग्रहण मकर राशि मे घरित हो रहा है। अतः इसका प्रभाव मछली, 
उत्तराषाढा एवं श्रवण नक्षत्र तथा मकर राशि मे उत्पनन जातकों के लिए यह मन्त्ि्यो का कुल, नीच कर्म करने वाले मनुष्य, मन्त्र ओर ओषध कौ जानने वाले 
ग्रहण विशेष ख्प से कष्टप्रद रहेगा। ठेसे लोर्गो के लिए ग्रहण काल में | वृद्ध, शस्त्र से आजीविका चलाने वाले आदि कं लिए अहितकर रटैगा। दक्षिण 
महामृत्युञ्जय मंत्र जाप, दान, ओषधि स्नानादि उपाय करना शुभ रहेगा। इससे प्रदेशों के वासिर्यो को पीडा व हानि होगी 
भिन्न मेषादि द्वादश राशर्या मे उत्पन्न जातकों के लिए इस ग्रहण का फल ““हन्यान्मृगे तु ज्षषमन्तिकुलानि नीचान्‌। 
निम्नलिखित कोष्टको मे दर्शाया गया हे! मन्त्रौषधीषु कुशलान्‌ स्थविरायुधीयान्‌" 

(बृ.सं.रा.चा.अ.श्लो-४१) 


॥ ‰ £ £ # 2 [ ६ & [८ |& ४ यह खग्रास चन्रग्रहण आषाढ़ शुक्ल पूर्णमासी को दृष्टिगोचर हो रहा है। 
24 ट | ठ च = 














ह | £ +» | £| इ, € 4 इसका प्रभाव उद्यान अर्थात्‌ वापी, कूप, तालाव के तट मँ रहने वाले लोग, नदी 
र = प | [= द = = ~~ 
ए ¢ हि § |¢ > क| ८ | | [८ |¢ | £ | | का प्रवाह, फल-मूल खाकर समय-यापन करने वाले, गान्धार, काश्मीर, पुलिन्द, 
न क ध, [$ ष ट 9 | छ ट म > | णि =, = ड (न 
£ 5 £ = [४ ह म च: ० £ ¢ | ॐ | | चीन-इन सर्वो को नुकसान तथा कष्ट देता टे। ओर संसार र्म मण्डल वृष्ट 
|/= (> @ | | [ण 4 _ | |= | ड = 
लि ८ : 4 = 6 (य्‌ | ल | | न 
"ट ह ६६ ¢ € ६६४८ | ५ & “आषाद्पर्वण्युदपानवप्रनदीप्रवाहान्‌ 
१ 4 | टि (^लि ( टि | ए | छ 4: = फलमूलवार्तान्‌ । 
= ध्न (८4 
® ©| & न |> & (हि गान्धारकाश्मीरपुलिन्दचीनान्‌ हतान्‌ वदेन्मण्डलवर्षमस्मिन्‌।। 
| . घ्य 
(ब.सं.रा.चा.अ-श्लो - ७७) 
ग्रहण का जन-जीवन पर प्रमाव - 
यह ग्रहण दक्षिणायन मेँ घटित हो रहा है। अतः इसका प्रभाव वैश्य 
अर्थात व्यापार से आजीविका चलाने वाले लोग, तथा छोटे कुल रमे उत्पन्न लोर्गो डां. फणीन्द्र कुमार चौधरी 


क लिण कष्टप्रद गहेगा। ज्योतिष-विभमाग 





ुरगाष्टमी (२९ मार्च, २०१८ ई. रविवार) 


दर्गष्टमी का पर्व नवमी युता अष्टमी को मनाने का विधान है। अष्टमी तिथि यदि दो दिन व्याप्त हो तो प्रतिवर्ष यह पर्वं स्मार्तं एवं वैष्णव 


यचा 





०१८: = त्‌ 
तदुपरान्त नवमी का प्रारम्भ हो रहा है। इस दिन अष्टमी तिथि ओदयिक काल मे 
व्याप्त है तथा नवमी तिथि से युत भी है अतः दुर्गाष्टमी का पवं शास््रवचनानुसार 
२५ मार्च २०५८ को मनाना प्रशस्त होगा। 


के प्रभाव ते स्मार्त सम्प्रदाय के अनुयायिरयों के लिए जन्माष्टमी का पर्वं मनाना 


प्रशस्त होगा। 
वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी ओदयिक अष्टमी तिथि मेँ जन्माष्टमी का पव॑ 










| प्लतर्‌ 

मार्च को नवमी तिथि रघं-३मि. के बाद प्रारम्भ हो रही है तथा मध्याह मेँ नवमी |- ~ 
तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र उपलब्य हँ अतः शास््रवचनानुसार २५ मार्च २०१८ कौ 
रामनवमी मनाना प्रशस्त होगा। यथा- 


चैत्रशुक्लनवमी रामनवमी । चैत्रशुक्लनवम्यां पुनर्वसुयुतायां 





भगवान श्रीगणेश का व्रत करने का विधान है। इस व्रत मेँ मध्याहव्यापिनी चतुर्थीं 


मध्या श्रीरामजन्म श्रवणात्‌ ॥ प्रशस्त मानी गई है यथा 
कृष्णजन्माष्टमी - ॥ 1 शुक्लचतु््यां सिदधिविनायकत्रतम्‌ । सा मध्याहृव्यापिनी ग्राह्या ॥। (धर्मसिन्धु) 


इस दिन चन्धदशंन का निषेध है। यदि इस दिन चाहे अनचाहे यदि 


चन्दन हो जाए तो कलंक लगता है। इसलिए इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थीं कहते 
है। चतुथी तिथि मे चन्द्रोदय होकर पंचमी तिथि मे अस्त हो तो सिद्धि विनायक व्रत 


भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद माप मे कृष्णपक्ष कौ अष्टमी तिथि, वृष 
| राशि एवं रोहिणी नक्षत्र स्थित चद्दधमा मेँ अर्धरत्रि कं समय हुआ था। यथा - 


माति भद्रपदे ऽष्टम्यां कृष्णपक्षे ऽर्खरात्रिके। 





पितृपक्ष में चतुर्दशी + अमावस्या श्राद्ध + पितृविसर्जन तस्मात्तिथिं प्रशंसन्ति न नक्षत्रं तिथिं विना ॥ 

(८ अक्टूबर, २०१८ ई. सोमवार) अतः इस वर्ष विजयदशमी का पर्व दिनांक १६ अक्टूबर २०१८ को मनाना 
विष, शस्त्र, वाहन दर्धटनादि मेँ जिनकी मृत्यु होती है उनका पितृपक्ष मेँ |शासत्रसम्मत होगा 

श्राद्ध मध्याहव्यापिनी चतुर्दशी मेँ करने का विधान है। इस वर्ष ८ अक्टूबर २०१८ |आश्विन नवरात्रारम्भ - (१० अक्टूबर, २०१८ ई. बुधवार) 


आदिशक्ति के नौस्वरूपों की पूजा-अर्चना एवं उपासना के लिए 
चतुर्दशी का श्राद्ध करना शास्त्र सम्मत होगा। नवरात्रारम्भ सामान्यतः आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि मेँ करने का विधान है। 
ट्म दिन ११ घं. - ३२ मि. के पश्चात्‌ अमावस्या तिथि का प्रारम्भ हो रहा | सूर्योदय के बाद त्रिमृहूर्तव्यापिनी प्रतिपदा मेँ नवरात्रारम्भ करने का विधान है। ओर 


प्रतिपदा यदि त्रिमहूरतव्यापिनी न मिले तो द्वमुहू्तव्यापिनी मे किया जाए। ओर यदि | प्रारम्भ भी इसी दिन होता है। यथा- 


दिमुहूतव्यापिनी प्रतिपदा न मिले तो एक हूतव्यापिनी प्रतिपदा में भी नवरात्रारम्भ 
कर लेना चाहिए एेसा शास्त्र वचन प्राप्त होता है। अमावस्या से युक्ता प्रतिपदा के | 


दिन नवरात्रारम्म नही करना चाहिए। यथा- 


स च नवरात्रारम्भः सूर्याोदयोत्तरं त्रिमुहर्तव्यापिन्यां प्रतिपदि कार्यः। 
तदभावे दिमुहू्तव्यापिन्यामपि। क्वचिन्मुहू्तमात्रव्यापिन्यामप्युक्तः।। 
सर्वथा दर्शयुक्तप्रतिपदि न कार्यं इति बहुग्न्थसंमतम्‌ ज 


इस वर्षं १० अक्टूबर, २०१८ इ. को प्रातः काल २ घटि - ४० पल तक 


प्रतिपदा व्याप्त है। पहले दिन € अक्टूबर २०१८ ई. भग 
कारण नवरात्रारम्भ नहीं किया जा सकता है। अतः १० अक्टूबर २०१८ को ओदयिक भी है। अतः स दिन वतन्त पंचमी का पर्वं मनाना शासनोधित होगा 


| नवरात्रारम्भ शास्त्रसम्मत एवं प्रशस्त होगा। त योक ने होलिका दहन - (२० मार्च, २०१६ ई. बुषवार) 





पचनी होलिका दहन प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा को भद्रा रहित काल म कने का 
शरद्‌ पूर्णिमा - (२४ अक्टूबर, २०१८ ई. बुषवार) विधान है। यथा- 
शरद्‌ पूर्णिमा को वरत प्रदोष एवं निशीथव्यापिनी पूर्णिमा तिथि मं करने का सा प्रदोषव्यापिनी भदरारहिता ग्रादमा (धर्मसिन्बु) 


विधान ह। पु यद र्णा तिथि पहले दिन केवल नशीयव्ापिनी हो तथा दू 


दन प्ोष्यपिनी हो तो दू दिन ह ब्रत करे क विषान ह । यथा- दूसरे दिन यदि पूर्णिमा प्रोषकाल का स्पर्श न करे ओर पहले दिन पूर्णिमा 


प्रदोषकालव्यापिनी हो तथा भद्रा निशीथकाल से पहले समाप्त हो जाए तो होलिका 


अश्िविनपौर्णमास्यां कोजागर्रतम्‌ ।। केचितदर्वदिने 
निश्ीचव्यपतेव परि ्दषव्ापिरेव तवा परे । (र्मिः) | रहन पठते दिन कपना चाहिए पचा. 
अतः इस वर्षं २४ अक्टूबर, २०१८ ई. बुधवार को व्रत करना शास्त्रसम्मत परदिने प्रदोषसपर्शभावे पूर्वदिने यदि निशीयात्ाङ्‌ 
न भद्रासमापिस्तदा भद्रावसानोत्तरमेव होलिकादीपनम्‌ ।। (धर्मसिन्धुः) 


ज्येष्ठ अधिक मास - सम्वत्‌ २०७५ (सन्‌ २०१८ ई ०) 


१६ मई, २०१८ ई० से १३ जून, २०१८ ई० तक 


। 0\9 
मास की कालावधि १६ मई बुधवार से १२ जून बुधवार पर्यन्त रहेगी। 
अधिक मास निर्णय - 


सिद्धान्तशिरोमणि, सूर्यसिद्धान्त, बह्मसिद्धान्त आदि ग्रन्थो के अनुसार जिस 
चानद्रमास में सूर्य की संक्रान्ति नहीं होती उस चान्रमास को अधिमास कहते हँ 


६ 27 
असल्क्रान्तिमासोऽधिमासः'' ।। 


एक चान्द्रवर्षं मे ३५४ दिन होते है। सौरवर्ष एवं चान््रवर्ष तथा सौर मास एवं 
चान््रमास के मध्य सामजञ्जस्य स्थापित करने के लिए आचार्यो के द्वारा अधिक मास ; 
की व्यवस्था की गई हे। इस प्रकार हर तीसरे वर्ष अधिक मास होने से व्रत-पर्वो को पुराणों के अनुसार अधिमास मँ स्नान, दान, व्रत करने का फल अक्षय 





शास््रोचित समय पर सम्पन्न करने मे सहायता मिलती 8ै। बतलाया गया है। शास््रकारों ने सर्वविधपाप हरण करने वाले अधिमास काल के 
अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है। यह मास सभी शुभ कार्यो के ्रत, पूजन स्नान दानादि के विविध विधान बतलाए हँ। भगवान विष्णु की उपासना 
लिए वर्जित माना गया हे। यथा - तै हेतु श्री विष्णु स्तोत्र श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीसूक्त, पुरुषसूक्त आदि का पाठ 
मलमासः सः विज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः ॥ 
मलमास में वर्जित कार्य- 





२. शक्र अस्त 
इस वर्षं आश्विन शुक्ल ७ भौमवार से कार्तिक कृष्ण ६ भौोमवार 


तदनुसार ९६ अक्टूबर २०१९८ से ३० अक्टूबर २०१८ तक शुक्रास्त रहेगा। उदय 
अस्त से २३ दिन की वृद्धा व बाल्यावस्था का समय शुभकार्यो मेँ वर्जित है। 


३. श्राद्ध पक्ष 


वि.सं. २०७५ मे श्राद्धपक्ष का समय दिनांक २४ सितम्बर २०१८ से ९ 
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९६ जुलाई २०१८ से ९५ अगस्त २०९८ तक श्रावण सौर मास 


भोम | उ.फा. | तुला | ककं | सिंक || । । । । । । । । दि. ल. ६, ७, ८ गोधूलि 
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#* दरम-लग्न-सारिणी भ 
विशेष : दशम लग्न निकालने के लिए अभीष्ट अक्षांश से सम्बन्धित लग्न-सारिणी से सूर्य के राशि अंश का फल लेकर इष्टकाल जोड़ना चाहिए। जुड़े हए फल पँ मे १५ घटी घटा 
कर शेष फल को दशम लग्न सारिणी में बाई ओर राशि एवं ऊपर अंश देखकर उसके तुल्य दशम लग्न होगा। सुक्ष्प फल हेतु अनुपात द्वारा कला विकला का आनयन करना चादिप्‌। 
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चन्र | मंगलं बु | गुरु | शुक्र | शनि | राहू | बार | रवि | सोम । मगल | बुध | गुरु | शुक्त | रति | 
शब श्र] र [ब्‌ [चं इश [स च [सच [सचंनं| । 


सर्वार्थं |अश्ि.पुष्य |रो मृ.पुष्य| अश्वि. | रो.मृ. | अश्वि. | अश्वि. | रो.स्वा, 
तात्कछालिक्छ-नैत्री सिद्धि | हस्त, मूल | श्रवण | उ.भा. | ह. पुष्य | पुन.अनु. | श्रवण 
। योग {उ.फा..उ.षा.। अनु. र . | पुन.अनुरे.| श्रव. 

ग्रह स्थान से २,३,४, १०, ९९, १२ स्थान में स्थित ग्रह मित्र तथा न | भ * # 

ग्रह स्थान से ९,५, ६, ७,८, ९ स्थान मं स्थित ग्रह शत्रु होते ह । मृत्यु २।७।९२ | ९।६।९९ | ३।८।९३। ४।९।१४ | २।७।९१२ | ५।१९०।९५ 
योग 
, , राज्यप्रद > ॐ | ४।९।९१४|। > ॐ -| -* ४।९।९४ 

नष की अन्ध्ष-मनदा्ष-सुलोचनादि संञा [पष] + |> |^ + | ५ |» 


मन्दाक्ष | मृ., आण्ले., ह., अनु., उ.घा., शत., अश्वि. , दक्षिण प्रयल से लाभ | वर्तमान तिथिकोदो से गुणा करके पोच जोड़ने पर जो प्राप्त हो, 


मध्याक्च | आ,, प., चि., च्ये., अभि., पूभा., भ. पश्चिम | दूरश्रवण, उसको सात से भाग देने पर एक शेष रहने पर कैलाश में श्रेष्ठ, दो 
[नि लाभ नहीं से गौरी पार्श्वं में श्रेष्ठ, तीन से वृषोपरि श्रेष्ठ, चार से सभा मे 


लोचन यन यु्ा,, स्वा, मू, श्त., यथा, कृ उल | श्रवण न लाभ | सामान्य, पाँच से ज्ञानलेवा में श्रेष्ठ, छः से क्रीड़ा में नेष्ट तथा शन्य 


[म 














गर्भाधान के मुहूत्तं का विचार- रजोदर्शन 
प्रारम्भ से ४ रात्रि उपरान्त सम-राग्रियों में रोऽ, ह° ॥ 
स्वा०, मृ०, अनु९, अरर, धर, शतभिषा तीनों उत्तरा 
इन नक्षत्रों मे मेष, कक, सिंह , तुला, धनु, मकर इन 
लग्नो मे तथा लग्न से ३-६-११ स्थानों पर पाप ग्रह 
हो रवि, पंगल ओर गुरु की लग्न पर दृष्टि, नवांश 
विषम राणि काडहो, (स्त्री को विशेष रूप से चन्द्र 
श्रेष्ठ हो) एेसे समय का विद्ार कर गर्भाधान 


श्रेष्ठ चन्द मे, तारा शुद्धि में, रो०, मृग०, पुष्य, पुन०, 
हस्त, मू०, श्रवण, ३ उत्तरा नश्चत्रो मरे जन्म को त्याग 


संस्कार करं। ( पुन०, अश्वि०, पुष्य, चित्रा ) इन | ३- 


नक्षत्रों मे गभाधिान मध्यम है। 





चैत्र, पौष, अधिमास, गुरु-शुक्रास्त का नि बालक के प्रथम बार घर से निष्क्रमण 
विचार १ मास के बाद ही करे। । क कं लिए मुहूर्तं चक्र 
च =, =. =+ = छ: >= 9 ¢ = 9 = ॥ ~~ 3-५-& -७-८ = १ ०- वि 





अभि०, & उत्तरा नके ये पैर लान का विचार 

कर बालक की कमर मे काला सूत्र बांधकर पृथवी 

सूतक निवृत्ति कं उपरान्त ब्राह्मण ९१ दिन, क्षत्रिय | ओर वराह का पूजन कर “पृथ्वी ' पर बेठावें। इस 

१ दिन, द २१ दिन कुल कौ परमया क अनुसार बालक का निष्क्रमण कर, सूर्य नक्षत्र का पूजन |समय बालक के सामने विविध वस्तुं रखे 


अभाव के 
॥ के क र्व नक्षत्र व देवता का दर्शन करावे यदि आजीविका की जिस वस्तु को वह उठावे उसी से 






ली ओ गेलः विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी तथा अपने 
कुल देवताओं का पूजन कर अक्षरारम्भ मुहूर्तं करे। 











पक्ष रिक्ता व अमा० रहित तिथि, सोम, बुध, गुरु, 
शुक्र, अशुभ योग रहित प्रथम प्रहर, अश्वि०, मृ०, 


पुन०, पुष्य, हस्त, चि०, अनु०, श्र०, घनि०, रे०, ३ वर्ष , ७वां 


उपरान्त विशेष ज्ञान बढ़ाने वाली किसी भी भाषास्थ 
॥ विद्या ( विशेषतः संस्कृत भाषास्थ विद्या ) का प्रारम्भ 








कषत्रिय, वैश्य तीनों को करना चाहिए। बालक कं जम वर्षं |(८या १६) (१९ या २२)(१२या २४) 


सेयागर्भ॑से ब्राह्मण ८वें, क्षत्रिय ९९बें, चैश्य ९२वें 
वर्षं पे यलोप स्ता करे इस काल के व्यतीत हो ~ = देवशयन से पूर्वं उत्तरायण में, 
। ( 





करो ९ १ २ # ^ तिथियों पे अश्वि० + रो० # म्र9 + आद्र, 
पुन०, पुष्य, आश्ले०, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, हस्त, 





नक्षत्र के कूर तथा वेधरहित होने पर पूर्वाह्न मे, | गरु [५,९१.९ ५14 ` है। ब्राह्म विवाह ' विधि में मुख्यरूप से वरकन्या 
अभिजित मुहूतं पे यज्ञोपवीत संस्कार करावें। ॥ की गोत्रादि भिनता, मेलापक ( नक्षत्र व म्रंगली 
चैत्र मास, मीन के सूर्यये, वृष या ककं के पूरणं १५ २, ९ आदि का मिलान ), जाति का विचार किया जाता 
चन्द्रमा के लग्न पे रहने पर विशेष श्रेष्ठतप होता है। श्रेष्ठ पूज्य | निन्दित हे 
सापवेदियों को पंगलवार भी ष्ठ है तथा | र त्र स्त्री को मुख्य रूप से धर्म-अर्थ-कापम की 
भोपबल विचार भी आवश्यक है। उपनयन संस्कार में भ भी) प्रदात्री मानकर तथा सन्तान सिद्धि का मुख्य साधन 
दक्षिणायन सूर्य, देवश्यन, गुरु शुक्र का बाल |" [१ ॑ समञ्ञ कर विवाह के समय का विशेष विचार 
वृद्धास्त, अपराह्न, ज्ये०, शु २, आषाढ शु० १०, त्याज्य | गुर, शुक्र का बाल वृद्धास्त, दक्षिणायन, किया जाता है। 
पौष शु० १९, पाघ शु० १२, संक्रान्ति दिन, रोगबाण, | संक्रान्ति दिवस, रोगबाण तथा लग्ने, “भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता 
रवि के ८, १७, २६ गतांश, लग्नेण ओर चन्द्र, शुक्र, | शीलं शुभं भवति लग्नवशेन तस्याः। 
गुरु की ६, ८, १२ गें स्थिति, १, ५, «वें भावों मे च शु०, गु०, कौ १२वे तस्माद्विवाहसमयः परिचिन्त्यते हि 
पापग्रह अशुभ दहै। अतः इन सब का परित्याग कर | पाप ग्रहों की ९, ५, ८वें स्थिति। तननिध्नतामुपगताः सुतशीलघर्माः॥' 


उपनयन संस्कार करे। | “*राप दैवञ्च'' 


| 152 
इस विवाह संस्कार को ब्रह्मचर्य कं पश्चात्‌ पुरुष | व्र-कन्या की जन्यपत्रिक्ा के मेलापक | नक्षत्र शुद्ध हो तो दुष्टभकुट का दोष नहीं होता 
२५ वर्षोपरान्त विषम वर्षो पे, कन्या ९६ वर्षं के रम अन्य हि ध तथा षडष्टक से भिन राशियों मे परस्पर राशियों 


अनन्तर समवषों मे शुभ सपय का विचार कर करें। - के स्वामियों की शत्रुता पे भी यदि राशि के नवांश 
विवाह से पूर्वं उसके अंगभूत वरवरण व कन्यावरण कन्या-वर को कुण्डली में वर्ण, वश्य, तारा, के स्वामी बली ओर आपस में भित्र हों ओर नाडी 
का भी विचार कर ले। इन सब विचारों मे नामराशि | योनि, ग्रहमेत्री, गणमैत्री, भकृट तथा नाडी इन नक्षत्र शुद्धि हो, तो दुष्ट भकूट के दोष का नाश 


तथा जन्मराशि में से जनको राशि काही ग्रहण करें, | आटो बातों का विशोष रूप से विचार किया जाता करता है तथा कन्या की तारा व नाड़ी नक्षत्र की 


| है। वर्णं का ९, वश्य के २, तारा के ३, योनि के ४, परस्पर शुद्धि होने पर पुरुष राशि से स्त्री की राशि 


ग्रहमेत्री के ५, गणभैत्री के ६, भकूट के ७ तथा 
| वश्य न होने पर भी दुष्ट-भकूट का परिहार हो 
जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशिं च चिन्तयेत्‌॥।९॥ नाड़ी के ८ गुण उत्तरोत्तर वृद्धि से ग्रहण किए जाते | जाता है) 


ने ३ होता है। दते » वेक पिप्ये - 
यदि जन्म की राशि अज्ञात हो तो नामराशि मे वर ता ताथ ह वकम) | ऽथोरासीरवरसदऽपि गदितो नङु्वि 
मेलापकादि कार्य किये जा सकते है, परन्तु महत्त्व जौ “ ˆ | अन्यक्षंऽशपयोर्बलित्वसखिते नाडयक्षंशुद्धौ तथा- 
जन्म राशि काही है। गुण संख्या के ग्रहण करने का विचार- | ताराशुद्धिवशेन राशिवशताभावे निरुक्तो बुयैः॥' 
जन्मलग्नपिद्मङ्गमङ्गिनाम्‌ मेनिरे मन इतीन्दुमन्दिरम्‌। वर कन्या की कुण्डली का मिलान करने पर ( मुहक्तं चिन्तामणि ) | 


: मेलकस्तदयमिन्दुगेहयोः 
सौहृदं हि मनसोर्न देहयो । + ॥ | सोलह गुणों से कम गुण मिलने पर निन्य २० गुण | इसी प्रकार वर-कन्या के राशि के स्वाभियो 


कुर्यात्‌ चोड़शकर्माणि जन्मराशौ बलान्विते। 
सर्वाण्यन्यानि कर्माणि नामराशौ बलान्दिते।२॥ 








यदि प्रसिद्ध नामराशि से मेलापक करना हो तो 
एक बात का विशेष ध्यान रहे कि वर का प्रसिद्ध नाम, अधिक गुण क्रमशः उत्तम कहे हं गणदोष का नाश करती है, तथा शुभ भकूट ग्रह 
| कन्या का जन्म नाम व कन्या का प्रसिद्ध नाम वर का “गुणाः षोडशभिर्नयूना निन्दा मध्यास्तु विंशतिः। | शत्रुता के दोष को नष्ट कर देता है। 
जन्म नाम एेसा विपरीत ग्रहण न करें दोनों का जन्म | भ्रष्ठास्विंशद्‌ गुणाः प्रोक्ताः परतस्तुत्तमोत्तमाः॥ “त्रयां राशिस्वाभिनोरंशनाथ- 
0 ही ले अथवा दोनों का प्रसिद्ध नाम ही लं दुष्ट भकूट, गणकुट , ग्रहकूट का परिहार- यदि हन्द्रस्याऽपि स्याद्गणानां न दोषः। 
क्योकि मिलान करने पर दुष्ट भकूट प्राप्त हो ओर | खेटारित्वं नाशयेत्‌ सद्‌ भकूटं 
व्यत्ययेन यदा योज्धं दप्पत्योर्नि्नप्रदम्‌॥ | वर-कन्या के राशि के स्वामी एक ही हों अथवा | खेटप्रीतिश्चाऽपिदुष्टं भकूटम्‌।' 


राशि के स्वामियों मेँ परस्पर मित्रता हो, तथा नाडी ( सुहुतं चिन्तामणि ) 


उल्षा५, अरण 
वर_कन्याकी राशि एक हो ओर नक्षत्र थिन हो, | (रो०, ३ उत्तरा, २०, मू, ' यृग०, मघा, हस्त ) मे द्रयोश्चन्द्रबलं ग्राह्यं विवाहो नान्यथा भवेत्‌॥ 
अथवा रि शुभ समय (लग्न) मे वस््रभूषणादि सहित | विशेष- गुरु व सूर्य स्वोच्च, स्वयित्र स्वराशि 
नक्षत्र एक तथा राशि भिन्न हो तो नाड़ी दोष फलपुष्पादि से कन्या को वरण कर ॥ 

तथा गण के दोष का नाश होता है। एक नक्षत्र होने पर स्वनवांश, बगोत्तम नवाश ये होने पर २वें 

भौ चरण के शरद ये उक्त दोष नहीं होत, विवाहकाल निर्णय मेँ अन्य विचार | होने पर भौ शुभ माने जाते ह! 
(राशयैक्ये चेद्‌ भिनमृक् दयोः स्यान्‌ जयष्ठमास, ज्यष्ठवर, ज्यष्ठकन्या ( अर्थात्‌ यिज र 
नकषत्रैक्येराशियुग्मं तथैव) प्रथम गभ॑ से उत्यन वर-कन्या ) यह त्रिज्येष्ठ | (चवर) 

नाड़ी दोषो नो गणानां च दोषो कहलाता है। यदि वर कन्या मेँ से एक ज्येष्ठ हो तो 

नक्त्ैकये पादभेदे शुम स्यात्‌॥ ज्येष्ठ मास होने पर ग्ेष्ठद्द्ध होता है। यहाँ | .. यदि गुरु नीच या शतु राशि का हो तो शुभ 
(ुहत्तं चिन्तामणि ) | “्येष्ठद्वद्ध' मध्यमं समप्रदिष्टंत्रि्येष्ठं चेनैव युवतं भे नन नीच या 
| | शत्र गुरु, कन्या २,५, ७, ९, 
कतौ पृष्‌ धिषे प्रया भे थ वप भौ अलसा गाह पल 
। ( गुरु का दान व्रत जपादि आचरण ) करने पर ही 


( गर्ग ) जन्मराशि से विवाह मुहूर्तोपयोगी त्रिबलशुद्धि | शुभफलप्रद होता है। एेसे ही सूर्य के ४, ८, ९२बे 


होने पर परिहार वाक्य- 
जज विर म न [क 
इ ध “स्वोच्चे स्वमित्रसदने स्वगृहे स्ववर्गे! 
१ हि गै ।, ७ 7 + 7 + , ॐ ६ ‡ 0 + 
॥ 1 ७, ९, १०, 





का सहोदर ८ भाई ) वस्त्र यज्ञोपवीत, द्रव्य, िष्ठान, | * तुल्यं फलं निगदितं रविजीवयोश्च॥। 
ऋतुफल आदि सहित वर के गृह पर आकर वर को ( दैव्ञ कल्पटुम ) 
वरण करे। अर्थात्‌ तिलक लगावे। नेष्ट | ४, ८, ४,८ ४, ८, सूर्यं यदि तुला राशि वाले वर के लिए २, 

= ५, श्वे मेहो तो शुभफलप्रद होता है उसकी 
कन्यावरण का मुहूत्तं वर कौ माता या स्वं व [यहा र को सूरयबल कनया को गुरुबल तथा दोनों | पूजा कौ आवश्यकता नही होत! यथा- 
अथवा कुलाचार के अनुसार अन्य कोई-अशुभ योग | को चनद्रबल देखना चाहिए, "धर्मधीघनगतोदिवाकर- 


रहित शुभ दिन मे कृत्तिका, २ पूर्वा, स्वा०, अनु०, ` स्तौलिराशिजनितस्य शोभनः 


अन्य राशि बालों के लिए २,५, शवां रवि १३ वधू प्रवेश मुहूतं चक्र द्विरागमन-मुहत्तं 
अंश बीत जाने के उपरान्त शुभ माना जाता हे। अर्थात्‌ 








न दिन वधूप्रवेशोपरान्त द्वितीय बार पिताके घर से 

च क (- पतिगृह में प्रवेश द्विरागमन कहलाता है। यह 
-गगयाङ्िरो वत्सवशिष्ठगौत- ना ९-३-५ इन विषम वर्षो मे १-८-१९ राशि के सूर्य 
मपराशराद्या मुनयो वदन्ति। ९, २, ३, ५, ६, ७, ८, १०, ११, | में सूर्य, गुरु की शुद्धि देखकर शुभ वार ९, २, ३, 
द्वितीयपंचाङ्गगतो दिवाकर ६, ७, १२ लग्नो मेँ ह०, अ०, २०, तीनों उत्तरा, 
स्वरयोदशाहात्परतः शुचाक्हः |! १९, १२, ९५ रो०, मृग०, स्वा०, पुन०, पु०, श्र०, ध, जत०, 





~ चि०, अनु° नक्षत्रों मे शुभ माना गया हे। 





वधू -प्रवेश मुहृत्तं का विचार त 
विवाह संस्कार हो जाने के बाद प्रथम बार वधू ' | 
का पतिगृह पे प्रवेश वधू -प्रवेश कहलाता है। विवाह से ४ 


९६ दिन के अन्दर विना तिथ्यादि का विचार किएभी | वार श्नि = बुध, गुरु, शुक्र 
स्थिर लग्न में वधू-प्रवेश शुभ है। एक मास तक विषम 
दिनों मे, एक वर्षं के भीतर विषम मास में ओर एक 
वर्ष के उपरान्त स्थिर लग्न मे । तीसरे, “वें वषमे भी 
शुभ है। इसके उपरान्त शुभ पुदूरत्तं ( तिथ्यादि का) 
विचार कभी हो सकता है। वधु -प्रवेशट में रे०, अ०, 
रोहि०, मृ०, श्र ०, घ०, ह०, चि०, स्वा०, म०, मू०,३ 
उत्तरा, पुष्य, अनु०, इन नक्षत्रो मे शुभ वारो मे १, २, 


स्थिर लग्नं मे चतुर्थाष्टम्‌ शद्ध होने पर शुभ होता हे। 


व्यतिपात, क्षयतिथि, ग्रहण, वैधृति, अमा०, 
संक्रान्ति, रिक्ता तिथियों में वधू- प्रवे वर्जित है। 
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` वृह { १३] १६ | २५ | ६।।| १५ | २६ । ३० |२६।।॥२८।।।२९॥ | १ र 
वभव | गवव | गभ | भय |गभन। गवत। बव | ववं | चत्त 

तयर | यर | भयर| य | |तय|नय|तय|त | |य | त | भत |भतन 
उ.मा १६।। | भर | १८ | केह | २१ | २४ | २२ | ३० २६।।|२६।। १४ | ६ 
मीन (१,२,३,४।यवबर] भवब | गवर | गय | नभ | गभ | ग | नव | वव | वत | बत | गबत | गबवन 









६ 
गवव 
गृभ॒नत (7 बर = <. < 1५ + 
रेव {१२।।|११।। | ४।। | १०।। | २७ | २२|२६।।| २६ | २१ |२०।।| २१।।| २२॥ | १४ | १६ 
१,२.३.४। बभव | वभत [बभवन्‌| नभत | भ | भग | बग | बव | नव | नब | नव | बय | बवय | बभव 
+ तयर वनर प्र! यम व ते चत | त | त तम्‌ भतम्‌ तग 


(व = वर्णदोष । व वश्यदोषं । त = तारादोष । य = योनिदोष । र = राशिदोष । ग = गणदोष | म = मकट दोष | न = नार संप, ं 
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भ्रंगली दोष विचार । मंगली दोष परिषहार- अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे। 
। द्यूने मृगे कर्कि चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते॥ 


। किसी एक की कुण्डली मे मंगलीयोगकारक ग्रह अन्य आचार्य कं मत में वृष राशि कं मंगल 
स्थित हो तो परस्पर अरिष्टकारक होते हे, किन्तु को सप्तम भाव तथा कृष्थ राशि कं भौम को 
"लोहा लोहे को काटता रहै' इस तथ्य के अष्टम भाव पे होने पर भौम दोष नहीं होता- 
अनुसारयदि वर-कन्या दोनों की कुण्डली में समान अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे। 
शुभ-अशुभ ग्रह योगों को सामञ्जस्यता एवं मित्रता | प्रंगली योगकारक ग्रह स्थित हों तो दोनों का मंगली वृषे जाये घटे रन्ध भौमदोषो न विष्यते॥ 
| होगी, तो आगामी जीवन सुखमय तथा आनन्दमय दोष कट जाता है, यह ध्यान रहे कि वर के मंगली 





| होगा। यदि ग्रहों में परस्पर शत्रूता एवं एक कौ कुण्डली 


[एकदम को घातक सिद्ध हो सकते हं। अतः योगकारक शनि, गहु, कतु आदि पापग्रह स्थित हों | सबले गुरौ भृगौ वा लग्ने दयुनेऽथवा भौमे 





| कुण्डली मिलान कं समय अरिष्ट योगों का विशेष रूप | तो एक-दूसरे के दोष को नष्ट कर देते है- वक्रनीचारिगृहस्थे वाऽस्तेऽपि न कुजदोषः॥ 
| से विचार किया जाता टै। यदि वर या कन्या किसी -शनिभौमोऽथवा कश्चित्‌ द्वितीय भाव यें चन्द्र॒ ओर शुक्र स्थित हो, 
| एक की जन्मकुण्डली या चन्द्रकुण्डली से लग्न, पापो वा तादृशो भवेत्‌, मंगल पर गुरु की दृष्टि हो तथा केन्र स्थित राहु 
| चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या व्यय स्थान पे पंगल स्थितहो तेष्वेव भवनेष्येव भौमदोषविनाशकृत्‌॥' पंगल की युति हो, तो मंगली का दोष नीं होता! 
|तो इस प्रकार की कुण्डली मंगलो कही जाती है। यदि ( फलित नवरत संग्रह ) न मंगली चद्रभृहिीये 
वर की कुण्डली में उपरोक्त स्थानों मे मंगल हो तो "यामित्रे च यदा सौरिर्लग्ने वा हिबुके तथा। न मंगली पश्यति यस्य जीवः। 
कन्या को तथा यदि कन्या की कुण्डली पेंहो तो वर अष्टमे द्वादशे चैव भौोमदोषो न विद्यते॥'' नं मंगली केन्द्रगते च राहूर्न- 
“लग्ने व्यये च पाताले जामित्र चाष्टमे कुञे। राशि का चतुर्थ में, मकर राशि का सप्तम मे, ककं केन्द्र त्रिकोण में शुभग्रह तथा ३, ६, ९१ें 
कन्याधरंविनालाय अताकन्याधिनारदः। राशि का अष्टम में तथा धनु राशि का व्यय स्थान | भाव मरे अशुभ ग्रह सप्तमेश स्वगृही हो तो भौम का 
पेहोतो मंगल का दोष नहीं होता दोष नहीं होता 








सूरयांष्टकवर्ग रेखा ~ ४८ 


उपरोस्त पंगली दोष परिहार से स्पष्ट है कि 
रामाचार्य ने बालवैधव्य का विचार करके सावित्री या 6१31 शुः | (3 = ॥ 


पीपल के वृक्ष का व्रत कराकर विष्णु की प्रतिमा | ५ | 1 ५ | 
( शालिग्राप ) पीपल वृक्ष या कम्भ से विवाह के ॥ ११ 
अनन्तर चिरंजीवी वर कं साथ विवाह का जो विधान | ७ ९ १० ॥ 

है, # यही तात्पर्य है ८ ८ | ९० ८ |१९१ ९ 

- ९. । ९९ ९ |९१२९ 
# 
, | १० १० | ९२ 
१९ १९ 
. :॥ 








` १-¶ - 
| मीन | २१० | उत्तर 
कुम्भ ५ पृष्ठतो दक्षिणे वापि योगिनी गमने हिता। 
1१५ ॥ 


३-१९ अग्नि 
याण. यता काल भे चन्रमा समख होने यर [-__ ४-१२ __-_ [क्य ` 
मलाभ दण न रस गय हे पव [र [चण 
७- ९५ 
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॥ 
१ नि 


मंगल को गुड्‌, बुध को तिल, गुरु को दधि, शुक्र को 
यवान्न, शनि को उडद तेल या तेल क्री वस्तु का सेवन 


~, | प्रस्थान-विचार- यात्रा मुहूर्त मे विलम्ब होने पर यात्रा 
- कं तीन दिन के अन्दर वर्णानुसार यज्ञोपवीतादि वस्तु 








| विशेष :- शुक्ल पक्ष, गुरु -शुक्र कं उदय मं गृहराम्भ 
ससम न 


सू कशः ५ , ९०, ९९ राशियों ' ९०, ५, ९्वे शुभ ग्रह, २३, ६, यात्रा पे दिन में दिनमान अष्टमांश से, रात्रि यें 
त होने पर। | 
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स्पष्ट फल ज्ञान के लिए अन्य कूम्प-चक्र 


विक्रय नक्षुत्र- पू०, फा०, पृर्षा०, पू०्भा०, वि०, 
॥ तलण्न से श (4 ३, ५५) 9, ९। ९०, चि० तु9 आङ्ले० अगर ये सात नक्षत्र गुरुवार 
९९बे स्थानों पर शुभ ग्रह ३, ६, ९९ सर्य नक्षत्र से गृहप्रवेश तक उक्त चक्रानुसार गणना 


| | ओर सोमवार भ्रष्ठ है। 
पाप तथा ४, ८ स्थान ग्रह रहित ॥ कं समच र दी प्रे करका | विशेष- बेचने के नक्षत्रों पे खरीदना तथा 
श्रेष्ठ है। खरीदने के नक्षत्रों मेँ बेचना हानिप्रद हे। 





ह - 7 
न 
ब्रधवार 
म सोऽ, बु, गुरु, शुक्र 
-- - २,३.,५,७, १९९, १९२, १३ 


ऋ (लन 


| २७बोँ 
ि हो तो गाय लेना अशुभ है। शेष सभी नक्षतरो मे 
त नन 
पणत न ५, २६, २७बां नक्षत्रों को ॥ 
न है। बेल लेने के तर 
&-२६-र्वे नक्षत्रों को म नि 
इकर शेष नक्षत्र 


५ # === | ॥ ~ र 
| । | चै ओ 


ृत्तरायणे। माघादिपञ्च 
ऽप्यापचमीदिने। मात्तभैरववाहारनारसिंहत्रिविक्रमा 
:। प्रहिषासुरहन््री 
च स्थाप्या 
च वै दक्षिणायने 
। 
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सन्ध्याओं को छोडकर राहु नक्षत्र से बीजोप्ति चक्र कं अनुसार ब्रीजवयन शुभ 





छोडकर शोष तिथियों यें १,५,७,९०,९९१ इन लग्नो को छोड़कर भूमिशयन 
एवं भद्रादि का विचार कर हलचक्र शुदि होने पर प्रथम बार हल प्रवहण 
करना श्रेयस्कर होता है! 


ञ््भ्रांभ्रीं भौं सः राहवे नभः 


ॐ खां मी सौ सः केतवे नप कुशा 





भारत के प्रमुख नगरों के पला, अक्षांश, रेखांश, एवं देशान्तर 
( नोट- यहां ( + ) चिह्न का अर्थं दिल्ली से पूर्वं तथा ( - ) चिह्न का अर्थ दिल्ली से पश्चिम समञ्ञना_चाहिषए्‌ ) 
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स्वदेशीय उदयमान बनाने की विधिः 


विद्यापीठ पञ्चाङ्ग पे अक्षांश रेखांश सारिणी में दी गडु 
पलभा अथवा पलभा कं ज्ञान से पलभा को क्रम मं १०।८।१०३ 
से गुणा करकं अभीष्ट स्थानीय चरखण्ड सिद्ध होगे। 


उदाहरण- दिल्ली कौ पल भ ६।३३।०६ 
६।३३।०६ » १०=६०।३३०६०=६६ प्रधम चरखण्ड स्वल्पान्तरात्त्‌ 
६।३३।०६ 2८ ८=४८।२६४।४८ ५२ द्वितीय चरखण्ड स्वल्पान्तरात्‌ 
प्रथम चरखण्ड ६६३२२ तृतीय चरखण्ड। 


इम प्रकार चरखण्ड का साधन करके कंतकर कें मरत से 
मेषादि द्वादश राशियों के लंकोदयमान २७९।२९९।३२२, 
३२२।१९९।२७९, २७९।२९९।३२२, ३२२।२९९।२७९ तीन तीन 
राशियों मं पेषादि क्रमोत्क्रम से चरखण्ड का ऋणा धन, 
धन-ऋण , संप्कार करने पर स्वदेशीय उदटयमान सिद्ध होगे। 
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लग्न साधन किया जा सकता है। 
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लघुरित्थ सारिणी द्वारा ग्रह स्पष्ट करने की विधि- 
सपय के भारतीय स्टैण्डड समय का अन्तर 


^4८ 
५९ 


धन हो धन 
अंश के 


(२ 


ग्रे ऋण तथा यरि 
, तथा जहां 


॥१। 


पे जोड़ने पर जो प्राप्त हो, वह 


[९ 


दशमलवात्मकलघुरित्थ लेकर तथा अभीष्ट ग्रह की 


[१ 


सामनं क्रा चालन 


करने 
सहित लेना चाहिए, जैसे ९०३१ के स्थान पर ०९०३१ इत्यादि। 


से ग्रह स्पष्ट 


कहा दशमलव 


मिनिटों मे चालन आता है। यदि जन्म समय पञ्चाङ्ग में दिए गए ग्रह स्पष्ट समय से कम हो तो चालन 
मिले बही चालन फल होगा। यदि चालन ऋण हो तो पञ्चाङ्ग के ग्रह स्पष्ट 


 जन्मकालीन ग्रह स्पष्ट होगा। यह ध्यान रहे, कि सारिणी में घण्टे या अंश तथा मिनिट या कला का लघुरित्थ एक ही आता है 


लघुरिव्थ 
पर घण्टों 
सामने 
नही दिए गए हैँ 


९ 
च 


ऋण, अधिकः होने पर धन होता है। इस प्रकार सारिणी में घण्टे के नीचे तथा मिनिटों के 
के नीचे तथा कला के सामने के दशमलवात्मक लघुरित्थ को लेकर चालन मे 


४२, 


हो तो अण 
आगे दशपलव 


सारिणी परे जिप अंश के नीचे तथा जिस कला के 


9 


| च 


यदि अशात्पक 
अन्त तक ) लघुरित्थ के 


च 


दैनिक गति 
करने पर 
नीचे खे: 


176 








# त 
इष्टकाल कहते है , या युं कहिए कि जन्मकालीन स्टेण्डड सपय पे से वहां का 
स्थैण्डड सूर्योदय घटाने पर इष्टकाल बनता है, अतः किसी भी स्थान के | इसको २२ क्रान्त्यंश के चर मिनिट ५१, में जोड़ने पर ५५ मिनिट अभीष्ट चर 
स्टैण्डडं बनाने की विधि यहां दी जा रही है। ह्ञा। | 


धन, तथा धन हो तो ऋण करने पर वहां का स्टैण्डड सूर्योदय बनता है। 

दिल्ली का अक्षांणश=२८.।३८', ९९ दिसम्बर की क्रान्ति 
दक्षिणा २३.।२९५ ', वेल्ान्तर+३ मिनट , रेखांश ७७.९२ ', रेखान्तर मि० २१९ करने पर स्टैण्डड समय में सूर्योदय काल प्राप्त होता है। अभीष्ट स्थानीय सूर्योदय 
से. १२ ऋणात्मक टै। साधन हेतु चर संस्कार ज्ञान के लिए चक्रः- 


कं लिए अनुपात कियाः- 
यदि दो क्रान्त्यंशो के अन्तर मे चर ५ पिनिट १८ से. मिलते हैँ तो 


क्रान्त्यं्ञान्तर २३.।२५५'-२२.१००-९.।२५ ' मे क्या ? 


1477 
इस दिन वेलान्तर+ ३ मिनट है, अतः स्थानीय सूर्योदय पे वेलान्तर का |स्दै. समय घं. १० भि. २०-मि. १८ से. १२ घं, १० पि. १ से. ४८ = स्थानीय समय । 
विपरीत संस्कार करने ४ त ् (नत वि # न ` न क इसके विपरीत स्थानीय सूर्योदय में स्पष्टान्तर का विपरीत संस्कार करने परस्यै 
सदाद् संथा (न नान । न त #॥ सूर्योदय तथा स्थानीय समय मेँ संस्कार विपरीत करने पर स्टैः° समय होगा। 
५२-+मि. २१ से. ९२ घं. ७पि. १३ से. १२ स्ट. सूर्योदय होगा! | 
स्थानीय सूर्योदय घं० ६ भि. ५५५+१ि. १८ से. १२ = स्टै, सूर्योदय घ. ७ पि. १३ से. १२ 


सीनीय सूर्योदय = ६८५५५०० पि.“ 
स्था. सपय घं. १० मि. ९ से. ४८-मि. १८ से. १२ = स्ट, समय घं १०. २० 


| इस प्रकार स्ट, जन्म समय में स्टै. सूर्योदय अथवा स्थानीय समय में स्थानीय 
टै” समय सूर्योदय काल का = ७८६३५९२ चेश = * ३८५० सूर्योदय घटाने पर घण्टा मिनट यें इष्टकाल तथा उसे २॥ से गुणा करने पर 
सपष्टान्तर = -९८८९२ | घटीपलात्पक इष्टकाल होता हे। 


स्पष्टान्तर द्वारा स्थानीय सुर्योदय से स्ट सूर्योदय, स्ट. सूर्योदय से स्थानीय यह ध्यान रहे कि यदि जन्म समय स्टैण्डड हो तो सूर्योदय भी स्टैण्डड तथा यदि 
सूर्योदय तथा स्टै° समय से स्थानीय समय बनाने की विधि :- जन्म समय स्थानीय हो तो सूर्योदय भी स्थानीय होना चाहिए। 


इष्टकाल साधन- घं.।मि.।से. घं.। मि.।से. 
































स्पष्टान्तर एवं दोनों धन हो तो दोनो का योग करने पर धन ( + ) स्पष्टान्तर तथा यदि स्ट. जन्य समय = १९१०।१२।०० स्थानीय जन्म समय = ९० । ०९ ।४८ 
एक संख्या धन एक ऋण हो तो अधिक संख्या में से घटाने पर अधिक संख्या वाला स्टै. सूर्योदय = -७।९३।९१२ स्थानीय सूर्योदय = -६ । ५५ । ०9 
चिह्न लगाने पर स्यष्टान्तर होता है! घण्टा मिनटात्मक इष्टकाल = ३ । ०६ ।४८ घण्टा मिनटात्मक इष्टकाल = ३। ०६। ४८ 

जैसे :- रेखान्तर-मि० २१ से० १२, वेलान्तर + मि० ३ अढाई से गुणा करने पर = >२ ॥ अढ़ाई से गुणा करने पर = २ ॥ 
अतः स्पष्टान्तर = -मि० २९ से° १२+पि० ३ = -पि० १८ से० १२ घं. ।प.। वि. घं.। प.।वि. 

इस स्पष्टान्तर का स्टै. सूर्योदय में यथावत्‌ संस्कार करने पर स्थानीय सूर्योदय ७ । ३० । ०० ७।३०। ०० 
हए्ा। १५ । ०० ९५ । 99 

| । 

स्ट सूर्योदय घं. ७ मि. ९३ से. १२ - स्यष्टान्तर मि. १८ से. १२ = स्थानीय ॥ 1 कृकनम 

सूर्योदय घं. ६ मि. ५५ 
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॑ | ॐ > 
१. ज्योतिष प्रवेशिका यह षाण्मासिकं प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वैदिक ज्योतिष की मूल संकल्पना एवं प्राथमिक जानकारी पर आधारित है । 
२. ज्योतिष-प्राज्ञ यह एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ज्योतिष शास्त्र के आधारभूत सिद्धान्त ओर उनकी प्रयोग विधि द्वारा जन-जोवन को घटनाओं के पूवानुरार को विधि पर आधारित ह । 
३. ज्योतिष- भुषण यह द्विवर्षीय एडवान्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम ज्योतिष शास्त्र कौ विशिष्ट जानकारी पर आधारित है । 
४. शस्त्री वह तीन वर्षीय स्नातक पाट्यक्रम है, जो सिद्धान्त ज्योतिष एवं फलित ज्योतिष दोनों विषयों मे चलाया जाता है। 
५. आचार्य यह द्विवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है, जो सिद्धान्त ज्योतिष एव फलित ज्योतिष दोयो विषयो मे चलाया जाता है । 
६. पी-रएच डी. ज्योतिष शास्र के गम्भीर, जटिक एवं लोकोपयोगी पहलुओं पर शोध के माध्यम से नवीन तथ्यो कौ जानकारो ङे लिए यह अनुखनानमलक पाटयज् चलाया जारा इ । 
७. मेडिकल एस्टरोर्लोजी यू जी सी. दवारा प्रदत्त 90 ([1२ऽ-, ॥, ॥ ज्यो „ प्रोग्राम के अन्तर्गत मेडिकल एस्टोलोजी मे शोध एव शिक्षण कायं हेत्‌ विद्याणेर ॐ ज्योतिष- विभाग का चयन किया गय 
हे । एतदर्थ मेडिकल एेस्टोोजी मे एक वर्षीय डिप्लोमा पाट्यक्रम जनवरी २००५ से प्रारम्भ किया गया है । विश्वविद्यारूय अनुदार आयोग के रिरैशानुखार स्वौकृति पिलतं 
पर इमे भी प्रमाणपत्रीय, डिप्ठोमा एव एडवास डिष्लोमा पाद्यक्रम के रूप मे सञ्चालित किया जायेगा । 
नोट - सभी पाठयक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया वर्ष मे दो बार जून-जुलाई एव दिसम्बर-जनवरी मे विद्यापोठ के निधारित नियमो के अनुरूप सम्पन होतो ह 
प्रमाणपत्रीय एव डिप्लोमा पाट्यक्रमों की कक्षाये शनिवार एवं रविवार को सञ्चालित की जातौ है । 
मुद्रक : गणेश प्रिटिग प्रेस- नड दिल्लौ ९९१००१६ 


